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अगर आप तान्त्रिक विद्या में विश्‍वास रखते हैं तो हमारे 
द्वारा प्रकाशित पुस्तक सांवरी तन्त्र अवश्य मंगाये जो कि प्राचीन- 
ग्रन्थों द्वारा तैयार की गई है । इस पुस्तक में आठ सिद्धियां दी 
गई हैं जिनको कि विधिपूषेक करने से मनुष्य अवश्य सफल 
होता है | वह सिद्धियां इस प्रकार हैं। (१) वशीकरण विद्या 
(२) आकर्षण विद्या (३) अष्ट्रसिद्धि (४) कायाकल्प विद्या 
(५) यक्षणी साधन (६) भूत विद्या (७) ओमा विद्या (८) यन्त्र, 
मन्त्र ओर तन्त्र विद्या । वह विद्या ऐसी हैं यदि विधिपूर्वक की 
जाय तो पूरा २ अब मी असर करती हैं। लेकिन सिद्धि काये- 
कर्ता पर निभेर है। मू० २) डाक खर्चे ॥।=:) 


दीनजन चिकित्सा 


यह पुस्तक वेद्यरत्न श्री सत्यदेव जी ने रात दिन एक करके 
“लिखी है हम पुस्तक के अन्दर फकीरी नुस्खे एक हजार से भी 
अधिक हैं प्रत्येक रोग के ७८ या १०-१० आजमूदा नुस्खे दिये 
हैं जो मामूली पैसों में तेयार हो जाते। इस पुस्तक के अन्दर 
इलाजुलगुर्वा, अमृतसागर, सारंगधर, भावप्रकाश अर्थात्‌ यूनानी 
व आयुर्वेदिक दोनों ही इलाज दिये हैं पुस्तक क्या है अनमोल 
वेद्यक का शास्त्र है। यह इतनी सरल भाषा में लिखी गई है 
जिसे मामूली हिन्दी पढ़ा लिखा आदमी मी समझ सकता है । 
जिस घर में यह पुस्तक गई हो, उस घर से वैद्य, हकीम, डाक्टर 
हमेशा के लिए बिदा हो जाते हैं अब तक सेकड़ों प्रशंसा पत्र 
आ चुके हैं। आप भी एक पुस्तक मंगाकर अपने स्वास्थ्य ओर 
धन की रक्षा करें। प्रष्ठ संख्या ३३६ सुन्दर पक्की जिल्द 
मूल्य ४) डाक व्यय अलग । 
गग एण्ड को०, थोक पुस्तकालय, खारी बावसी दिल्ली । 


मन्त्र, यन्त्र आर तन्त्र 

“प्न्त्र; यन्त्र ओर तन्त्रँ--यह तीनों शब्द 
वैदिक संस्कृत के दै । अतएव कुछ लोग ऐसा मानते 
हैं कि वैदिक काल से ही मान्त्रिक, यान्त्रिक ओर 
तान्त्रिक प्रचलन हुआ है, परन्तु मेरा अनुमान है कि 
यह तीनों विषय वैदिक काल से भी पूर्व प्रचलित थे, 
यदि कोल, भील ओर द्राविड आदि जातियों को इतिहास 
कार वैदिक काल से पूर्व का मानते हैं तो वे लोग 
अब मी उसी अपनी भाषा और रीति के अनुसार साध- 
नाये करते हैं और कहना न होगा कि “सस्य” कह- 
लाने वाली जातियों की समता में अधिक तथा तात्का- 
लिक सफलता प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति अभी 
गोडवाने के प्रान्त में जाकर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पा 
सक्ता है । 


[ ४ | 

वेदों में अधिकतर मन्त्रों का ही बाहुल्य हे, परन्तु 
वे सभी मन्त्र आत्म-कल्याण लोक ओर परलोक के हित 
की दृष्टि से रचे गए हैं। वे महानतम हैं ओर परम तत्व 
[ ईश्वर ] के अनुरोधक हें, या यों कहिये कि उनमें 
इतनी शक्ति है जो अवश्य ओर अवध्य ब्रह्म को भी. 
वशीभूत सा बना कर अपनी कामनायें पूर्ण करा सकते 
हैं, अतएव मन्त्र वह प्रभावशाली शब्द या शब्दसमूह 
कहा जा सकता हे, जिसका नियमानुसार जाप करने से 

वांद्धित कार्य सफल हो जाता हे । 

यद्यपि सभी मन्त्र वैदिक नहीं, कुछ वैदिक काल 
के बहुत पीछे भी बनाये गये हैं और उनमें “देवी, 
हनुमान, भेरव” आदि के प्रति प्राथना या अनुरोध किया 
गया है। परन्तु पाठकों या साधको को यह कदापि 
न भूलना चाहिए कि वे समस्त देबी दवता भा --चाहे 
देवी हाँ, चाहे आसुरो--उसी सिराकार सवं शबितमान्‌; 
सब गुशनिधान परब्रह्म को ही आंशिक शक्तियों के 
नाम हैं | 

प्राणी मात्र का यह स्वाभाविक नियम है कि किसी 
काम के करने में वह जितने अंग या शक्ति की आवश्य- 
कता समझता है, उतने ही से काम लेता है ! जेसे-- 
देखने के लिये केवल आंख खोलने की आवश्यकता 


[ ५] 
है यदि इश्य आँख खोलने पर दिखाई न दे, अर्थात्‌ 
वह किसी ऐसी जगह हो, जहां बिला जाए, उसे देखा 
नहीं जा सकता तो पैरों से भी काम लेना होगा । किसी- 
किसी काम में हाथ, पेर, आंख, कान आदि सभी इन्द्रियों 
का काम आ पड़ता हे। किसी में केवल बुद्धि का और 
किसी में केवल आत्मा का | 


कहने का तात्पर्य यह हे फि जैसा कार्य हो वैसा 
ही शक्ति का उपयोगकिया जाता है। वे समस्त शक्तियां 
ईश्वर पूण त्रह्म की हैं और पूर्ण की समता में उसके 
किसी अंश पर अधिकार पा सकना सहज साध्य है । 
अतएव मन्त्रों के आचायाँ ने ईश्वर की विभिन्‍न शक्षियों 
के ही मन्त्र बनाए हैं । सम्पूण ब्रह्म के नाम पर बनाये 
गए मन्त्रों द्वारा सम्पूण ब्रह्माएड को जोत कर उसी को 
प्राप्ति की जा सकती हे तदर्थ वह इन छोटे मोटे कार्यो 
के सिये प्रयुक्त करना आवश्यक नहीं समका जाता | 

किसी प्रयोग या क्रिया का जो नियम निर्धारित 
किया गया हे, उसे तन्त्र कहते हें। जिस यन्त्र द्वारा 
अभीषु कार्य की सिद्धि होती है, उसे तान्त्रिक यन्त्र 
समझना चाहिए । यन्त्र तन्त्र ओर मन्त्र का ऐसा घनिष 
सम्बन्ध ह, जैसा किसी मशीन के चलाने में धातु, ज्ञान 
और कर्भ-कौशल का । तीनों के बिना जेसे मशीन नहीं 


[ ६) 

चल सकती, पेसे ही इन तीनों के बिना अभी कार्य 
सिद्ध होना संभव है । 

मन्त्रों का अथ और उनकी शक्ति 
“ओइम्‌ नमो नारायणाय सवे लोकान मर्म वश 

कुरु कुरु स्वाहा” 

यह एक सब लोगों को बश में करने का मन्त्र है । 
इसका अर्थ है--में नारायण को नमस्कार करता हूँ बह 
(नारायश) सब लोकों को मेरे वश में कर । 

इस उदाहरण के लिखने से मेरा तात्पयं यह है कि 
प्रायः सभी मन्त्र किसी देवता विशेष के प्रार्थना वाची 
होते हैं, जिनका अर्थ भी प्रायः बही निकलता है, जो 
पराथी या साधक की कामना से सम्बन्ध रखता है । 


शंका--यदि मन्त्र का अर्थ साधक को भावना का 
प्राथना रूप में प्रकट करना है, तो क्या कोई साधक 
आपनी माषा के सीधे सादे शब्दों में उसे प्रकट नहीं 
कर सकता ? और क्यों उससे कार्य की सिद्धि नहीं 
हो सकतीं ? 

समाधान--अवश्य यदि कोई मनुष्य शब्दों का 
मूल्य और प्रभाव जानता है, तो उसके द्वारा की गयी 
आता के द्वारा भी कार्य सिद्ध हो सकता है और होता 


[ ७ | 
भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत हनूमानाएक ओर 
हनूमान चालीसा भी तो सीधी-सादी हिन्दी भाषा में ही 
है; परन्तु मन्त्र काम देते हैं। श्री रामचरित मानस में 
स्थान-स्थान पर मन्त्रों का प्रभाव रखने बाली चोपाइँयां 
हैं । जेसे' * ' | 
१ ' “जाके सुसिरन ते रिपु नासा | 
ताकर नाम शत्रुहन वेद प्रकासा ।”'' 'मारश्‌ 
२'' “गही बहोरि गरीब निवाजू । 
सरल सबल साहब रघुराजू |” 
सवे संकट हरश 
उपरोक्क चोपाईयाँ तो तत्काल ही जादू जेसा काम 
करती हैं। हाँ, आवश्यकता है'' 'सालिक प्रकृति, राम- 
भङ्ग को | 


शांका'' "फिर क्या आवश्यकता है कि पुराने गदे. 
' गढ़ाये मन्त्रों को ही अधिक सन्मान दिया जाय ! 
समाधान'' मान लीजिये कि आप वैद्यक करना 
चाहते हैं; और अभी उस विषय में कोई भी अनुभव नहीं 
रखते | तब आप हो वतल्ाइये कि प्रस्येक ओषधि के गुण 
ओर प्रभाव तथा उनके मिश्रण आदि के नियम निकालने 
के लिए दो-चार युग व्यतीत करेंगे या किसी आचार्य. 


[८]. 

के बनाये हुए ग्रन्थ के द्वारा कुछ ही दिन में सुयोग्य 
वैद्य बन जाना पसन्द करेंगे। मेरी समझ में तो 
आपको दूसरी रीति पसन्द आवेगी। इसमें समय भी 
अधिक न लगेगा ओर अनुभव प्राप्त करने में किसी 
प्रकार की हानि की भी सम्भावना नहीं है। इस तरह 
“मन्त्र विद्या में जो साधन आदि प्राचीन आचार्यो ने 
निश्चय करके अदूभूत रूप में विश्व के सामने प्रकट किये 
हैं। उनके अनुसार काम करने से हमें सहज ही में 

सफलता मिल सकती है । 
शंका--मगर प्रार्थना तो हृदय से होनी चाहिये, 
चाहे जैसे शब्दों में क्यों न हो, सफलता अवश्य देगी । 
समाधान--यदि वह निष्काम भाव से केवल भक्ति 
या मुक्ति के लिये की जाय तो अवश्य ही सफलता मिल 
सकती है। परन्तु सकाम भावना से दवेच्छा के विरुद्ध 
की गयी प्रार्थना, प्रार्थना नहीं, वरन एक प्रकार से 
उस पर दबाव डाल कर, उसे वश में करना ओर उससे 
अपनी इच्छानुसार काम करना हे, इसी लिए ऐसी 
प्राथेनाओं का नाम मन्त्र रखा गया है। अब आप ही 
विचार करें कि अगर हम किसी से जबरन काम लेने की 
कोशिश करें तो क्या बह सहज ही में बन्धन पसन्द 
करेगी ? कभी नहीं । आप की जहां जरासी भी भूल 


[ ६ |] 
यायमा, वह हाथ से निकल जायगा और सम्भव है कि. 
आपको भी कोई न कोई हानि पहुँचा जाय । 


शुंका' "सगर कभी कभी इन मन्त्रों से भी तो सफ” 
जता नहीं मिलती । 

समाधान" ` इसमें मन्त्रों का दोष नहीं । मन्त्र सम्बंधी 
साधन-क्रिया में किसी प्रकार की भूल या कमी हो 
जाने के कारण ही मन्त्रों में सिद्धि दिखाई नहीं 
पड़ती । 

प्रश्न' 'साधन-क्रिया से क्या तात्पय है । 

उत्तर" "साधक को प्रत्येक प्रकार के साधन-काल 
में ब्रक्चये, सत्य, त्याग, भक्ति, ध्यान, यम ओर 
नियम का पालन करना अनिवार्य है, साथ ही उन 
सम्पूर्ण नियमों का भी अच्षरशः पूर्ण करना अनिवार्य है, 
जो उस मन्त्र के विषय में सन्त्र के साथ दिए 
गए हाँ । 

प्रश्न सान लीजिए,कि यह सारी साधनायं करके 
सफलता मिल सकती हे, तो इसमें क्या कोई बिज्ञान का 
सिद्धान्त घटित होता है । 

उत्तर” "किसी सन्त्र को बार-बार दुहराने का आशय 


यह है कि अपनो भावना, शक्ति में ऐसा आकषण ऐेदा 
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कर दिया जाय, जो अभीष्ट के भाव-स्थल हृदय पर 
अपना प्रभाव डाल सके । जैसे विद्युत-शक्कि का प्रभाव 
दूसरी विद्य्‌ त-शक्कि पर पड़ता है, बैसे ही आत्म-शक्ति 
दूसरी आत्मा पर अपना प्रभाव डाल कर उसे तदात्म्य 
बना लेती है | क्योंकि समस्त आत्माय एक ही तत्व को 
हें । आवश्यकता है, कि उनमें साबच्य तथा आकषण 
उत्पन्न करने की, जिससे वह चुम्बक ओर लोहे की तरह 
एक दूसरे को ओर खिच सके ! 

इसी तदात्मीयता ग्राप्त करने के लिए कोई अनुष्टान 
करता है, कोई जप नाम से उसे पुकारता है । कोई अन्य 
प्रयोगों द्वारा उसे ग्राप्त करता है । 

यह विषय केवल हिन्दुओं के यहां ही मान्य नहीं 
वरन प्रत्येक धर्म और प्रत्येक माषा बाले अपने-अपने 
नियमानुसार प्रयोग करते हें । मुसलमान बजीफा करते 
हैं ओर उसी के बल पर गन्दा आदि बांधा करते हैं । 
मैस्मिरेजिम भी इसी प्रकार का एक प्रयोग है । 

शंका' ' मगर आजकल इन विषयों में सफलता 
होते बहुत ही कम देखा जाता है । 

समाधान" 'इस का कारण है'' वर्तमान समाज के 
दूषित भाव, स्वार्थ, भ्रम, प्रलोभन, आतुरता और नियमों 
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का पूणरुपेण पालन न करना। जिसके कारण कार्य 
सिद्धि की सफलता तो दूर कमी-कमी उलटी हानि भी 
उठानी पड़ती है गलत तरीके से साँप को पकड़ने में 
सम्भव है कि बह फन भी मारदे । 
वशीकरण 
देव, दानव, मनुष्य, यक्ष, रास, पितर, पशु, पक्षी 
या किसी देविक या भौतिक शक्ति को अपने वश में कर 
लेना ही वशीकरण है ओर जिन प्रयोगों, साधनों या 
उपायों से किसी को वश में किया जाता है, उसे वशी- 
करण प्रयोग, सन्त्र, यन्त्र या तन्त्र कहते हैं | 


प्रश्न--क्या क्रिसी को बश में करने के लिये भी 
योगादि की आवश्यकता है । 

उत्तर--जी हां ! संसार में मनुष्य के ऐसे बीसियाँ 
काम हें, जिन्हें वह किसी दूसरे के द्वारा करना चाहता 
है, परन्तु वह तुम्हें या तुम्हारी इच्छा को नहीं जानता । 
या, जानता है तो तुम्हारी इच्छानुसार काम नहीं करना 
चाहता । संभव हे--मनुष्य-वर्ग अनुनय-विनय से मान 
भी जाय, परन्तु एक विषधर जो कि आपकी सूरत देखते 
ही फन फेलाकर काटने को तैयार हो जाता है विना नाद 
विद्या के कैसे मोहित हो सकता है | फिर 
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मोहित करने के बाद ही आप युकिति-पूर्वेक उसे पकड़ 
सकेंगे । 
प्रशन" ` "साधारणतया मनुष्य-वर्ग तो किसी के 
a Q 
सौन्दर्यं सिष्ठ-माषण, रूप, माधुर्य, यौवन, बल, पराक्रम 
सद्गुण, सदाचार, सद्व्यवहार, कला, थन-वैभव पर ही 


मुग्ध हो जाता हे। उसे वश में करने की आवश्यकता 
ही क्या है ? 


उत्तर' ' 'मान लीजिये कि इनमें से आप में उस 
गुण की कमी है, जिसके द्वारा तुम्हारा अमीष्ठ (पुरुष या 
स्वामी) तुम्हारे वश में हो सक्ता था। या आप उससे 
कोई ऐसा काम लेना चाइते हैं, जो आपके लिये अत्या- 
वश्यक है, परन्तु उसके स्वार्थ, सन्मान, मर्यादा या. इच्छा 
के विरुध है । या वह निरामिमानी है ओर आपकी बात 
भी नहीं सुनना चाइता । तब तो आपको कोई न कोई 
युक्कि लगानी ही पड़ेगी । बस उसी युक्कि का नाम बशी- 
करण प्रयोग समझ लीजिये । 


प्रश्न ` ' ऐसी दशा में मनुष्य को क्या करना चाहिए ? 


उत्तर' ' 'ऐसी दशा में मनुष्य को यन्त्र, मन्त्र तन्त्रादि 
से काम लेना होगा । परन्तु साधन से पूर्व उसे निम्न- 
लिखित बातों का निश्चय संकल्प कर लेना होगा ओर 
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साधन काल में यह भी बाते व्यवहार में लानी होंगी । 
तभी सिद्धि प्राप्त होगी । अन्यथा असफलता के साथ- 
साथ हानि की भी संभावना है । 


१'` अपने मन्त्र, प्रयोग तथा क्रिया पर पूर्ण 
विश्वास रखे ओर यह समझता जाय कि सफलता मेरे 
निकट आ रही है। 

२'` 'साधन--काल में संयम, इन्द्रिय-निग्रह तथा 
एकाग्र चित्त रखे । मांसाहारी, तामसाहार, अस्याहार, 
असत्य, लोलुपता तथा रजोगुण आदि बित हैं । 

३...ऐथ्वी, काष्ट-शेया [ तख्त | मृग-चर्म या 
कम्बल पर सोना चाहिये | 

8' 'क्षौर-कर्म [बाल बनवाना ओर नाखून कटवाना! 
वर्जित है | 

किसी योग्य आचाये से पहले मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण 
करना सीखे ओर फिर जप काल में इतनी जल्दी न करे 
कि उसका उच्चारण कुछ का कुछ हो जाय | 

६' प्रत्येक प्रयोग के लिये जितना साधन, जिस 
प्रकार कहा गया है, ठीक उसी तरह और उतना ही 
करना चाहिये | 

७" “प्रयोग से पूर्व भी आत्म-शुद्धि के लिये तत्स- 
सम्बन्धी मन्त्रों का जाप किया जाय | 
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८--साधक को पेये और 
करनी चाहिये । 
४--साधक को किसी न किसी देवता का इष्ट 
अवश्य करना चाहिये । बिना देवी-बल के सफलता को 
आशा भूलकर भी न करनी चाहिये । 
१०--साधक को उचित है किइस विषय को किसी 
किसी योग्य शुरू से सीखकर पीछे उसका साधन करें । 
पड़ प्रयोग ओर उनके देवी-देवता 
यन्त्र, मंत्र, तंत्रों के ठरा प्रायः छः काये सिद्ध किये 
ज्ञाते हुँ; उन्हीं की कुपाओं कको प्रयोग कहते हँ | 
१--शान्तिअयोग-ऋर-प्रहों के प्रभाव को दूर करने 
के लिये जो प्रयोग किया जाता है, उसे शान्ति प्रयोग 
कहते हैं । 
वशीकरश-जिसके द्वारा चराचर विश्व की कोई भी 
शक्कि वश में की जाती है । 
३-~स्तंभन-किसी शक्कि की गति या वेग को रोक 
देना । 
' ४--विद्देषण किन्हीं दो प्रमी वा प्र मिकाओं के 
आव बदल कर उनमें फुट डलवा देना । 


oy 


हहता के याथ साधना 
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५--उच्चाटन-किसी पुरुष या स्त्री का उससे चिर 
परिचित स्थान या समाज छुड़वा देना | 
६` 'मारण-किसी भी प्राणी की बिना अख, शखर, 
मृत्यु कर देना | 
इन्हीं बहू प्रयोगों के लिये प्राचीन तथा नवीन मंत्र 
यत्र, तंत्र बनाये गये हैं । यहाँ पर केवल वशीकरण का 
ही उल्लेख किया जाता हे । 
शान्ती-प्रयोग में रति देवी की आराधना करनी 
चाहिये । इसी प्रकार वशीकरण में सरस्वती, स्तंभन में 
लक्ष्मी, विद्व शा में ज्येष्ठा, उच्चाटन में दुर्गा और मारण 
में भद्रकाली का पूजन करना उचित है | 
योगायोग विचार 
किसी भी प्रयोग को सिद्ध करते समय दिशाशुल, 
योगिनी, चन्द्रमादि ग्रह तिथि तथा नक्षत्रादि का भी 
ध्यान रखना आवश्यक है | 
दिशाशल 
® 
दिशाशूल का निवास सोमवार तथा शनिवार को पूर्य 


की ओर दोता हे और गुरुवार को दक्षिण की ओर! 
इसलिए इन तीनों वारो में वशीकरण प्रयोग सिद्ध करने 
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बैठना चाहिए । क्योंकि साधक को वशीकरण सिद्ध करने 
के लिये पूर्व की ओर मुह करके बैठना बताया गया है 
ओर दिशाशूल का सामने या दायीं ओर होना उचित 


नहीं । 
योगिनी 


इसी प्रकार योगिनी भी वाये या पीठ पीछे रहनी 
चाहिये और योगिनी का निवास किसी भी पंचांग से 
ज्ञात कर लेना सहज होगा । 
सिद्धयोग 
यदि प्रतिपदा, षष्टी और एकादशी को तिथि 
भगु वार को हो, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी बुधवार 
को हो, तृतीया, अष्टमी, और त्रियोदशी मंगलवार को 
हो, चतुर्थी, नवमी ओर चतुर्दशी शनिवार को हो, तथा 
पंचमी, दशमी, पूर्णिमा या अमावस्या शुरुवार की हो तो 
सिद्धयोग समझना चाहिये । उस दिन का आरम्भ किया 
हुआ कायं अवश्य ही सिद्ध होगा । 
ग्रह 
इसी प्रकार प्रयोग से पूर्व अपने ग्रह, नक्षत्र, 
चन्ट्रमादि का भी पता लगा लेना उचित है। ध्यान 
रहे कि चन्द्रमा दाय या सन्छुख अच्छा होता है। चौथा, 
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छठवां, आठवां, बारहवाँ ग्रह प्रत्येक हानिकारक होता है | 
आसन 
वशीकरण--प्रयोग सिद्ध करने के लिए मेटे के चर्म 
का आसन सर्वोत्तम बतलाया गया है। 
आरम्मिक साधन 
वशीकरण 'प्रयोग सिद्ध करने से पूय साधक को 
निम्न प्रकारेण तत्सम्बन्धी सामथ्ये प्राप्ति कारक साधन 
करना परमावश्यक है-- 
ओम्‌ परअह्न परमात्मनं नमः-- 
उत्पत्ति स्थिति प्रलय कराय ब्रह्म हरि हराय 
त्रिगुणात्मने स्वे कौतुकानि दशय २ दत्तात्रे याय नमः तन्म 
सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा । 
उपरोक्क मन्त्र को दस हजार की संख्या में जपकर 
सिद्ध कर लेना चाहिये । फिर किसी भी प्रयोग या कार्य 
के आरंभ में इसे १०८ बार जप करना चाह्िये। | 
यदि वशीकरण प्रयोग सिद्ध करना हो तो उपरोक्त 
मन्त्र के अतिरिक् निम्नलिखित साधन भी परमावश्यक 


ओश्म्‌ रक्तचामुण्डे सवं जनान्मोहय मम इश्यं कुरु 
कुरु स्वाहा ।' 
इस मन्त्र को सवा लच जप लेने से वशीकरण मन्त्र 
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में सिद्धि प्राप्त होती है । 


सत 
“ओइम्‌ नमो नारायण सर्व लोकात्‌ मम बशं 
कुरु कुरु स्वाहा ।' 
इस मन्त्र को एक लाख बार जपने से सिद्धि 


होती है । 
या-- 


“इम्‌ उड्डामरेश्वराय सर्वे जगान्मो हनाप अँ आँ 
इ उँ ऋ ऋ घट स्वाहा ।' 

इस मन्त्र को सवा लाख जपने से सिद्धि होती है । 

या 

“इस्‌ नमो भगवते उड्डामरेश्वगय मोहय मित्र 

ठः 3; स्वाहा, | 
२--व० मंत्र 

इस मंत्र को पचास हजार जपने से सिद्धि होती हे । 

उपरोक्क मंत्रों में से किसी एक को एकाग्र चित्त से, 
एकान्त में, इष्ट देव का ध्यान किये इए केवल श्वांस और 
होठों के सहारे जपना चाहिये। आवाज न करनी चाहिये । 
जप के लिये १०८ मनके वाली रुद्राच या मू'गे की माला 
होनी चाहिये । 

अब विभिन्न प्राणियों को वश में करने के प्रयोग 
का संग्रह किया जाता है, जो विभिन्न तन्त्रमन्त्र शास्त्रों 
से दिये हैं । 
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विश्व-वशीकरण 


१'` "ओम्‌ नमः सभेलोक वशं कराय कुरु डुरु 
स्वाहा 

उपरोक्त मन्त्र का एक लाख का जप करके, जब पुष्य 
नक्षत्र हो, तब इसी मंत्र की आवृत्ति करते हुए विषखोपरा 
की जड़ को उखाड़ कर हाथ में बांधे''" 

२--'ओ३म्‌ कामेश्वराय नमः सवं लोक बशा कुरुङुरु 
स्वाहा 

उपरोक्क मंत्र का एक लक्ष जप तथा कमल पत्रों 
का हवन करना चाहिये। फिर बेल (बिल्ब) की पत्ती और 
बिजोरे छिलके को पीसकर इसी मन्त्र को जपता हुआ 
मस्तक पर तिलक लगाये । 


कपिला गो के दूध में पान तथा तुलसी के पत्र पीस 
कर भी तिलक किया जा सकता है । 


३''''ओ३स्‌ नमो भगवती मंगलेश्वरी सर्व सुख 
राजिनी सवे धमतंगी कुमारिके लघु लघु वशं ङुरु कुरु 
स्वाहा' 


उपरोक्ग मंत्र का २० हजार बार जप करना चाहिये । 


| [ २० | 
४"` "ओम्‌ नमो भगवते रुद्राय सर्व जन वश्यं कुरु 
कुरु स्वाहा 


इस मन्त्र को सवा लाख जप कर कमल-पत्र तथा 
केसर की आहुति दे ओर सिद्धि के पश्चात्‌ नीचे लिखे 
प्रयोगों में से किसी एक प्रयोग को इस मंत्र का १०८ बार 
जप करके काम में लाये, सफलता मिलेगी । 


(अ) कटु लोके के बीजों के तेल में कपड़े की बत्ती 
डालकर काजल बनाया जाय ओर उसे आंख में लगाया 
जाय । 

(ब) अपा मार्ग, काला भांगरा और लाजवन्ती-इन 
तीनों को इकरंगी गाय के दूध में पीस कर तिलक करे । 

(स) बेल-पत्र और दोनों चंदन कपिला गाय के दूध 
में घिस कर तिलक करना चाहिये । 

(द) तुलसी-पत्रों को साया में सुखा ले । फिर अश्व- 
गन्ध ओर मंग उन्हीं के समान तोल में लेकर कपिला 
गाय के दूध में पीसे ओर गोलियाँ एक माशे के लग- 
भग वजन में बनाले । इन गोलियों को इक्कीस दिन 
सुबह-शाम खाये । 


[ २१ ] 

(य) तुलसी-पत्र ओर सहदेवी को पान के रस में 
घिस कर तिलक करे | 

(इ) गूलर पुष्पों की बत्ती बनाकर कपिला गौ के 
घी में डाले और काजल बनाकर आंख में लगाये । 

(जञ) सफेद आक की जड़ ओर सफेद चंदन पीस 
कर सर्वाङ्ग लेप करे | 

५'' ओशम नमः कामाय सजन प्रियाय सर्वजन 
संमोहाय ज्वल ज्वल प्रज्बलाय सर्व जनस्य हृदयं मम वशं 
कुरु कुरु स्वाहा! 

इस मंत्र का एक लाख बार जाप करे | 


६'` ` ओरेम्‌ नमो नमो कद सम्बारीन स्व लोकबश्य 
करी स्वाहा ।' 

इस मंत्र का १०८ बार जप करे | 

७" “ओश्म नमो कम्दप शर विजालिनी मालिनी 
सवंजगत्‌ वशं कुरु २ स्वाहा ।' 

इस मंत्र को सवा लाख बार जप करके सिद्धि होने 
के पश्चात्‌ । 

(अ) तुलसी-पत्र, पान और चंदन पीस कर इसी 
मंत्र को एक सी आठ वार अभिमंत्रित करके तिलक 
लगाना चाहिये। 


[ २२ | 
(ब) अथवा-पुष्य नचत्र में सहदेची ओर अकरकरा 
को बकरी के दूध में पीस कर अभिमन्त्रित करके तिलक 
लगाये | 


(स) अथवा-अपमार्ग, केशर, लाजवन्ती को कपिला 
गो के नवनीति में पुष्य नक्षत्र के समय पीसकर तिलक 
करे । 

८`` `'ओ३म्‌ नमो नारायण भगवते वासुदेवाय से 
लोकान्‌ मम वशं कुरु कुरु स्वाहा । 

यह मन्त्र बीस हजार बार जपने से सिद्ध होता है। 
फ्रि ०० 

(अ) श्वेत अपराजिन की जड़ और गोरोचन पीस कर 
इस मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित करके तिलक लगाना 
चाहिये । 

(ब) अथवा'' 'अपमार्ग के बीज सफेद बकरी के दूध 
में विस कर १०८ बार अभिमन्त्रित करके तिलक करना 
चाहिये | 

राज-वशीकरण 

१--ओश्मू हीसः अशुक्रमेवश मानस्य स्वाहा | 

पहले इस मन्त्र को सवा लाख बार जपकर खिद 


[ २३ ] 
करे । फिर चन्दन कपूर, तगर को बकरी के दूध में विस 
कर इसी मन्त्र के द्वारा (१०८) बार अभिमन्त्रित करके 
तिलक करके राजा से मिलने जाय, राजा वश में हो 
जायगा | 
या-- 
चन्दन, कु कुम, गोरोचन, कपूर को गो के दूध में 
पीस कर इसी मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित करके 
तिलक लगाये । 
परुष-वशीकरण 
यदि स्री नीचे लिखे हुए मन्त्र को सवा लाख बार 
जप करके सिद्ध करले ओर फिर इसी मन्त्र से १०८ बार 
अभिमन्त्रित किये हुए गोरोचन तथा मछली के पिरे के 
मिश्रण का पुरुष को तिलक लगादे तो वह पुरुष वश में 
हो जायगा ! 
मन्त्र 
इम्‌ काम मालिनी 5! ठ; स्वाहा | 
२"' "यदि नीचे लिखे इए मन्त्र को सवा लाख 
बार जप कर सिद्ध कर लिया जाय । फिर जिस पुरुष को 
वश में करना हो, उसकी मूर्ति मोम की बनाकर उसी पर 
उसका नाम लिख दिया जाय ! फिर इसी मंत्र को जपते 


[ २४ ] 
हुए सूतिं को आग द्वारा पिघलाया जाय तो बह पुरुष 
वश में हो जायगा | 
मन्त्र 

“ओ ३म्‌ नमो भगवतेद्चि चाण्डालिनी नमः स्वाहा । 

३--यदि नीचे लिखे मंत्र को सवा लाख बार जप 
कर सिद्ध कर लिया जाय ओर फिर सिरस के दस हजार 
आहतियों का हवन करे ओर 'अध्रुक' शब्द की जगह 
जिसका नाम ले, वह पुरुष वश में हो जाय। 


क 0 
ओरेम चाग्नुण्डे जय चामुण्डे मोहय वशमानाथ 
अमुक स्वाहा |! 
पत्नी द्वारा पति-वशीकरंण 
मन्त्र 
१--आओउम्‌ नमो भाष्कराय त्रिलोकात्मने अग्नुक मही 
पति मे वशी कुरु कुरु स्वाहा |! 


यह मंत्र दस हजार बार विधि पूवक जपने से सिद्ध 
हो जाता है। इसे सिद्व करके नीचे लिखे प्रयोगों में 
से किसी एक को इसी मंत्र से १०८ बार अभिमंत्रित 
करके भ्रपना अभीष्ट सिद्ध किया जा सकता है | 


[ २५ | 
१--खंजरीठ का मास शहद में मिला कर लेपन 
करना चाहिये । 
२--गोरोचन, मछली का पित्ता, मोर-शिखा, घी 
ओर शहद पीसकर लेप करने के पश्चात्‌ मैथुन कराना 
चाहिये । 


३--कमल-पत्र पर अपने पति का नाम गोरोचन से 
लिखे ओर शनिवार कृतिका नचत्र में उसे पीसकर तिलक 
करना चाहिये । 

४--कु कुम, चंदन, कपूर ओर तुलसी-पत्र गाय के 
दूध में पीस कर तिलक करना चाहिये । 

५--अनार की जड़, पत्ता छिलका, दाना और 
फूल को सरसों के साथ पीस कर लेपन करने के पश्चात्‌ 
संभोग कराये । 

६--कुलथी, बेलपत्र, गोरोचन और मनशिला 
को पीसकर तांबे के बतेन में सात दिन-रात तेल में पकाने 
के पश्चात्‌ लेप करे ओर फिर मेथुन कराये तो पति सदैव 
के लिये वशीभूत हो जायगा । 

२" "ओम्‌ हुँ हुँ स्वाहा’ 

इस मंत्र को दस हजार बार जपने से सिद्धी हो जाती 
हे । फिर लाल करवार की लकड़ी मृगशिरा नचत्र में लाकर 


| २६ | 

नौ अंगुल तोड़ से ओर उपर लिखित मंत्र से सात बार 
अभिमंत्रित करके जिस पुरुष का नाम लेकर पृथ्वी में गाड़ी 
जायगी, वही [विशेष कर पति] वश में हो जायगा | 

३ ओश्म नमो महा यक्तिरये मम पति वशं 
कुर्‌ कुरु स्वाहा ।' 

यह मंत्र सवा लाख बार बिधि-पूर्वक जपने से 
सिद्ध होता है। फिर तगर, कूट जटामांसी ओर राई 
के फूल समान भाग में लेकर उनका चूर्ण करे तथा इस 
मंत्र से १०८ बार अभिमंत्रित करके पुरुष पर डाल दे । 

या-- 

गोरोचन, यो कानि रुधिर ओर मैन्शिल बराबर पीस 
कर इस मंत्र से १०८ बार अभिमंत्रित करके पुरुष को 
तिलक करे । 

४''ओश्मू चिम्‌ चिम्‌ स्वाहा ॥ 

यह मंत्र पच्चीस हजार बार जपने से सिद्ध होता है। 
फिर इसी मंत्र द्वारा सात बार जल को अभिमंत्रित करके 
जिसका नाम लेकर पान किया जायगा, बद्दी वश में हो 
जायगा । चाहे अपना पति हो, या न हो | 

४-- ओम्‌ अमूली महामूली घुट सब संच्चेत्र जेनो 
यदूभभ्वेयः स्वाहा ।' 


[ २७ ] 
इस सन्त्र को जिसका नाम लेते इए एक मास तक 
निरन्तर जपा जायगा, वही वश में हो जायगा । 


विविध मन्त्रावलि 


१` "ओम्‌ चिट चिट चान्डाली महाचान्डाली 
भुवनेश्वरी त्रिलोक कल्याण कारणी अग्मुक मे वश्या 
मानाय स्वाहा | 


यह मन्त्र निरन्तर सवा लच बार जपने से सिद्ध 
होता है । अमुक के स्थान पर अभीष्ट पात्र का नाम 
लेना चाहिये ओर फिर उसी का नाम ताइ-पत्र पर 
गोरोचन से लिखकर जल तथा दूध मिला कर उसमें 
डाल दे एवं उसे ओटाये तो खरी, पुरुष राजा आदि 
कोई भी क्यों न हो, वश में हो जाता है । 


भद्रकाली कवच 

२ "क्रीं कों क्रों उग्र प्रभे विकट दंष्टे पर पच 
मोहय मोहय सर्व जगद्दश मानय ओम्‌ नमः स्वाहा । 

उपयुक्क मन्त्र भद्रकाली कवच कहलाता हे। इसे 
भोज पत्र पर गोरोचन से लिखकर सोने या तांबे के ताबीज 
में रखे ओर गले या दायीं शुजा में धारण करे तो विश्व 
वशीकरण हो | किन्तु भ्यान रहे कि इसे पहले सवा लाख 
जप कर सिद्ध कर लिया जाय और इसी से १०८ वार 


[ २ | 
अभिमंत्रित करके इसे भोजपत्र पर लिखकर धारण किया 
जाय । 
शिव मन्त्र 
३-ओश्म भवाय जल भृत्तये बडुकात्मने शिवाय नमः ।' 
0 

इस मन्त्र के द्वारा शिव-लिंग को अध्य दे तथा 

आचमन कराये ओर फि स्नान कराते हुए निम्नलिखित 
मन्त्र पढे । 

संकल्प उद्येत्यादि अमुकस्या ऽ मुकबशीकरणाय शत 
तोलक परिमित घतेन मधुनावा बढुकात्मक शिव लिंग 
स्राप्यामि ।' 

फिर पूर्वोक्त मन्त्र को पढ़ते हुए शिव-लिंग पर पुष्प, 
बिल्व-पत्र, अक्षत, चन्दनादि चढ़ाये तथा दूसरे मन्त्र को 

७ थल ५ 
पढ़ते हुए पृ गीफल, धूप, दीप नेवेदय आदि समपण करे । 
तत्पश्चात्‌ घ्ृत व राई से १००८ आहुतियां देकर हवन 
करने से वशीकरण सिद्ध होता है । 
मोहन कवच 

४'`'ओ३म्‌ क्रू कीं कूः स्वाहा विवादे पातु मां 
सदा । क्लीं दक्षिण कालिका देवताये सभा मध्ये जय 
्रदा । हीं को कीं क्लीं त्रिलोक्यं वश मानाय ओइम्‌ 
नमः स्वाहा ॥ 


[ २६ | 
उक्त मोहन-कबच को विधि पूर्वक सवा लक्ष जप 
करके भोज-पत्र पर गोरोचन से लिखना चाहिए। फिर 
इसी मन्त्र से १०८ बार अभिमंत्रित करके सोने या 
ताब के ताबीज में बन्द करके शिखा, दायीं सुजा या 
कंठ में धारण करना चाहिये | 


इस कवच से न केवल विशव-वश में होगा, अपितु 


साधक सदैव निरोग, प्रसन्न, धनी, विजयी और सिद्ध 
कायं रहेगा 


पोडषी-कवच 


५'' "उग्रा में हृदय पातु कणठः पातु महेश्वरी । 
उज्जटा नयने पातु कणों च विन्ध्यवासनी ॥ 
ललाटे विंशाखापातु शाकिनी राकिनी तथा। 
साकिनी वाहु युग्मं मे पादो दिककर वासिनी ॥ 
अन्यान्यंगं ग्रत्यंगानि पोडषी पातु सन्ततम्‌। 
धनदं भोगदं देवि आयुरा रोग्य कारणम्‌ ॥ 
यशस्यं नर नार्यस्तु मनो मिलन कारशम्‌। 
मोच्दं विध्वनाशंच नर नारी वृं करम्‌॥ 


उपरीक्क पोडपी कवच का विधि-पूर्वक प्रति दिन 
जप करने से सफलता मिलती है। 


[ ३० | 
इसी मन्त्र को गोरोचन द्वारा भोजपत्र पर लिखकर 
शिखा, दक्षिण बाहु या गले में बांधने से वशीकरण 
के सिवा सब प्रकार के भोगों की प्राप्ति, यश-प्राप्ति, 
आरोग्यता की प्राप्ति ओर यहां तक कि मोच-प्राप्ति भी 
हो सकती है । 


६'` "ओस्‌ नमः कामाख्या देवी अपुक्री मे वश्यं 
कुरु कुरु स्वाहा ।' 

यह मन्त्र सवा लाख बार जपने से सिद्ध हो जाता 
है । सिद्ध होने पर नीचे लिखे प्रयोगों में से किसो एक को 
इसी सन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित करके अपना कार्य 
सिद्ध करे । 


(अ) याय ओर पुरुष के दाँत को लेकर तेल में पकावे 
ओर फिर उस तेल से तिलक करे । 


(ब) कासे सांप का फन सुखा कर पीस ले और उसको 
आग में डालते हुए उसका धुआं अपने शरीर को लगते 
हुए अपने अभीष्ट का नाम लेता जाय । 


(प) सुदर्शन की जड़ पुष्य नचत्र, रविवार फो लाये 
ओर उसे कपूर तथा तुलसी-पत्रों में मिलाकर पीस ले । 
फिर किसी कपड़े की बत्ती बनाकर उस पर उन तीनों 
पिसी हुई वस्तुओं को लपेट दे । तत्पश्चात्‌ विष्णुकांता के 


[ ३१ ] 
तेल में उस बत्ती को भिगोकर काजल बनावे । ऐसे काजल 
भु आँख में लगाने से राजेश्वर भी वशीभूत हो सकता 
| 

(ज) राई को पीस कर उसकी पिठ्ठी सी बना ले। 
उसके द्वारा अभीष्ट खरी की मूर्ति बनाये और उस मृति 
को बांयें पेर से आग में जलाये तो सात दिन में खरी 
वशीभूत हो जायगी । 


(ह) एक रेशमी वस्र पर तालीस, कूट, तगर को 
पीस कर लेप करके उसकी बत्ती बनाले और मनुष्य की 
खोपड़ी में तेल डाल कर उस बत्ती से काजल बनाये । 
इस काजल को लगा कर जिनकी ओर देखा जायगा वही 
वशीभूत हो जायगा । 


(म) बिल्व-पत्र ओर बिजोरे के पत्तों को बकरी के 
दूध में पीस कर तिलक करने से वशीकरण होता है। 


(ल) लाजवन्ती, चिरचिटा, बहेड़ा, विष्णुकांदा ओर 
चाँडालो लता को गो के दूध में पीस कर किसी कपड़े पर 
लपेट से । उस कपड़े को बत्ती बनाले। कमल को उंडीमें 
से धागा निकाल कर उस बची से लपेट दे । फिर मचुष्य 
की खोपड़ी में घी डाल कर उस बत्ती से काजल बनाले | 
यह काजल लगाने से अभीष्ट वश में हो जाता है! 


[ ३२ ] 
काजल चतुर्दशी की रात में भगवती देवी का पूजन 
करके बनाना चाहिये। 
मोहन प्रयोग 

'ो३म्‌ हीं कालि कपालिनी घोर नादिनि बिवं । 
विमोहय जगन्मोहय सर्वे मोहय ठः 51 ठ; स्वाहा । 

उपर लिखे इए मंत्र का एक लाख बार जप करने से 
सिद्धि होती है । इसको सिद्ध करके निम्न प्रयोगों में से 
किसी एक को काम में लागे । 

(अ) अपामाग, भृङ्गराज लाजवंती और सहदेवी को 
पोस कर इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके तिलक करना 
चाहिये। `| 

(ब) गूलर के फूल की बत्ती को घी मं भिगो कर 
कज्जल बनाये ओर आंख में लगाये । 

(स) सफेद अक की जड़ और सिन्दूर दोनों को केले 
बे अक में पीस कर तिलक लगाये । 

(द) तुलसी के बीजों को पीस कर उसको सहदेवी के 
रस में घोटे और तिलक लगाये । 

(य) सफेद घु मची ओर त्रह्म-दंडी की जड़ पीस कर 
शरीर पर लेप करे | 
३-ब० सन्न 


[ ३३ | 
(नोट) प्रत्येक रोग को उपरोक्त मन्त्र से १०८ बार 
अभिमन्त्रित करना चाहिये । 


आकर्षण-प्रयोग 


“रम्‌ नमो काम देवाय असुक्ास्या कर्षणं कुरु कुरु 
स्वाहा ।' 

यह मन्त्र सवा लाख बार यथा विधि जपने से सिद्ध हो 
जाता है । सिद्धि के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रयोगों में से 
किसो एक को इसी मन्त्र से १०८ बार अभिमन्त्रित करके 
अपना अभीष्ट प्राप्त कर । “अप्नुक” के स्थान पर उसका 
नाम लेना चाहिये, जिसे साधक अपनी ओर खींचना 
चाहता है । 

(अ) जिस खरी को वश में करना हो, उसके बाय ऐर 
के नीये को मिट्टी लेकर अपनी अनामिका अंगुली के लहू 
में साने और उस मिट्टी से मूति बना कर भूतिं पर उस 
स्री का नाम लिखे । नाम भी रक्त से ही लिखना चाहिये । 
फिर उस मूर्ति को मूत्र-स्थान में डाल कर उस पर सदेव 
पेशात करता रहे । दूर से दूर होने पर भी वह खरी साधक 
के पास आ जायगी 


(ब) अश्लेषा नचत्र में आजु न वृत्त का बांदा लाकर 
बकरी के पेशाब में पीसे ! जिसख्री पुरुष या पशु, पक्षी 


[ ३४ ] 
के सिर पर उसे डाला जायगा, वही आकर्षित हो 
जायगा | 


[य काले धतूरे के पत्तों के रस में गोरोचन पीस कर 
उससे कनैर की लेखनी द्वारा उपयु क्क मन्त्र भोजपत्र पर 
लिखे, अभीष्ट का नाम भी लिखे । फिर उसे खदिर के 
अंगारों से आंच दे तो अत्यन्त दूर होने पर भी आकर्षण 
होगा । | 

[ज] मनुष्य की खोपड़ी पर गोरोचन वा केशर से उ८- 
रोक्क मन्त्र लिखे फिर सैर की लकड़ी के अंगारों से उस 
खोपड़ी को आँच दे तो अवश्य सफलता होगी । 


[ल] अपनी अनामिका अंगुली के रक्क से भोजपत्र 
पर उपरोक्त मन्त्र लिखे | तथा अभीष्ट का नाम भी ओर 
फिर उसे शहद में डाल दे। अवश्य सिद्ध होगी | 


तन्त्र माला 
१--अजुन वृषस्य बांदांच गृहीत्वाहिमे विशेषतः । 
अज्ञा मूत्रेण संपिष्ट वा यस्य शिरसि नित्तिपेत ॥ 


[अर्थ] अजु न वृक्ष [कयां] का वांदा लाकर बकरी 
के पेशाब के साथ पीसे और जिसके सिर पर भी छिड़क दे, 
बह वशीभूत हो जायगा | 


( ३५ ) 


२--मनः शिल्ला ग्रियंगुश्च तगरं तगर नाग केशरे । 
आसुरी पुष्प संयुक्तैन खच्म चूर्णन्तु कारयेत ॥ 
अथवा 
चिता भस्म वचा कुष्ठं कुकुभं रोचनं समस्‌ | 
चूणंसत्री शिरसि ज्षिप्त वशीकरण मद्‌ सुतम्‌ ॥ 
(अर्थ) मैनशिल, मालकांगनी, तगर, नाग केशर ओर 
राई के फूलों को मिलाकर पीस लें । 
अथवा 
चिता की भस्म, बच कूट चन्दन ओर गोरोचन के 
समान भाग लेकर चूर्ण करले और जिस स्त्री के सिर पर 
डाल दे, वह वशीभूत हो जाय । 
३--काक जंघा वचा कुष्ट शुल्क शोशित मिश्रितम्‌ । 
` दत्ततु भोजने वासा वशीकरण मद्युतस्‌ ॥ 
(अर्थ) काक जंघा, वच, कूट को पीसने के पश्चात्‌ 
अपने वीयं तथा रुचिर में मिलाकर भोजन के साथ खरी को 
खिला दिया जाय तो वह स्री वश में हो जाती है। 
४--गोरोचनं वंश नेत्रं मत्स्यस्थ चित्तं च कु कुमम्‌ । 
चन्दनं काक जंघा च थूलं भाग सभंनयेत्‌ ॥ 
बाप्यादि कज्जलेनेव पेवयित्वा कुमारिकाम्‌ । 
हस्तेन गुटिकां कृत्वा छायायां च विशेषयेत्‌ ॥ 


ललाटे तिलक कुर्यात्‌ यः पश्यति बशी भवेत्‌। 

(अर्थ) गोरोचन, बंशलोचन, मछली का पित्ता, 
केशर, चन्दन ओर काक जंघा की जड़ समान तोल में 
लेकर बावली के जल में कन्या के हाथ से पिसवा कर 
गोलियाँ तैयार करावे ओर उनको छाया में सुखालें । फिर 
उन गोलियों में से एक या आवश्यकतानुसार उनको बिस 
कर तिलक करे ओर फिर जिसकी ओर देखे, बही वशी- 
भूत हो जाय | 


रजस्वला स्वरुथिरं गोरोचन समन्वितम्‌ । 
तिलक कृत्वा दशनाखुरुपो याति वश्यं ताम्‌ ॥ 


(अर्थ) यदि रजस्वला अपने रुधिर को जो रजस्वला 
की दशा में निकलता है गोरोचन में मिलाकर अपने ही 
साथे पर तिलक करे, ओर फिर जिसकी ओर भी देखे 
वह वशीभूत हो जाय | 


उशीरं तगरं कुष्ट सुस्तं सिद्धार्थ मेव च | 
आसुरी पुष्प संयुक्त सूच्म चूर्शा च कारयेत्‌ 
(अर्थे) खस, तगर, कूट, नागरमोथा और राई के 


फुल का चूण करके जिसे सु'घा दिया जाय, वही वश में 
हो जाता है। किसी-किसी का ऐसा मत है 


( ३७ ) 


भोजन 
“आओउमू कट विकट घोर रूपिशी स्वाहा ।' 

(अर्थ) यह मन्त्र सवा लाख बार विधि पूर्वक अपने 
से सिद्ध होता है। फिर इसी को पढ़ते हुए चावल 
पकाये जायें ओर उनको अपने अभीष्ट का नाम लेते हुए 
खाय, ऐसा सात दिन होने से अपना अभीष्ट वशीभूत 
ही जाता है | 

लेप 


श्वेत दूवा गृहीत्वा तु कपिला दुग्ध पिष्टताम्‌ । 

लेप मात्रे शरीराणां सर्वलोक वंशकरम्‌ ॥ 

(अथ) सफेद घास को कपिला गो के दूध में पीस 
कर शरीर पर लेप करने से ही सब संसार वशीभूत दो 
जाता है । 


विचित्र तन्त्र 
१-चस्ता मूल सुवणम्‌ वध्नाति दक्षिणे करे। 
कृत्वा तस्य दशनाँच वशीभूतो नरोनृपाः ॥ 
(अर्थ) नागर मोथा की जड़ सोने के वर्क में लपेट 
कर दायें हाथ में बाँधे । ऐसे पुरुष का दशन करने से 
राजा और मनुष्य सभी वशीभूत हो जाते हैं । 


( ३5 ) 


२--ात्रौ स्ववीर्यमादार्थं हस्ते कृत्वा तु यत्नतः | 
वामंगलिना च यस्याः खियांगुष्ठेन्यवेशयेत ।। 
(अर्थ) रात्रि के समय अपना वीर्य अपने हाथ में 
रखे ओर अपनी बायीं अँगुली खरी के अंगूठे से लगा दे 
तो खली वशीभूत हो जाती है । 
३--यदि ख्री अपनी रज ओर युगे के पित्ते को 
लाजवन्ती तथा फेसर के साथ पीस कर तिलक करे तो 
अभीष्ट पुरुष चशीभूत हो जाता है । 


यन्त्राव्ि 
मोहन--यन्त्र 
इस यन्त्र को लिख कर जिसे 
चश में करना हो उसका नाम भी ५५ | स 
इसके बीच में लिख देना चाहिये। — पा 
बसे लिखने के लिये गोरोचन क | ध 
ओर गंगाजल को मिलाकर स्याही | 


की तरह बना लेना चाहिये। फिर भोज-पत्र पर स्वयं 
भी सब प्रकार से शुद्र होकर इसे लिखना चाहिये । 
फिर इस यन्त्र की विधि-पृ८्क पूजन करे ओर हवन 
द्वारा शुद्धि करे । यह क्रिया कर चुकने के पश्चात्‌ अभि- 
मन्त्रित मोज-पत्र को गंगाजल से इस प्रकार थो ले कि 


( ३६ ) 


यन्त्र विनष्ट न हो जाय। तत्पश्चात्‌ उस जल को 
किसी प्रकार भी अपने अभीष्ट को पिलादे ओर स्वयं उस 
यन्त्र को किसी ताबीज में रखकर दायें हाथ, कणठ या 
चोटी में बांध ले तो-खी या पुरुष अवश्य वशीभूत हो 
जायगा | है 
२--महा माहन-यन्त्र 
पुष्य नच्चत्र को रविवार के 


entices ४ 


त र काम | देव | काम | देव | 
दिन इस यन्त्र को गोरोचन “--------- 
केशर और गंगाजल की मिला- 0६ असुक | वश | ओं 


वट से स्याही के समान बनाकर 
छेदहीन भोज-पत्र पर प्रातःकाल 
ऐसे अवसर से लिखना चाहिये, 
जब कोई टोक न सके । कलम अनार की बनानी चाहिये। 
अपनी सब प्रकार से शुद्धि कर लेनी चाहिये। फिर 
यन्त्र को साये में सुखाकर बिधि-पूर्वक हवन-पूजा से 
सिद्ध कर लेना चाहिये ओर फिर सोने या तांबे में 
मढ़वा कर दायें हाथ, चोटी या कण्ठ में धारण करना 
चाहिये। यन्त्र में अग्नुक के स्थान पर अपने अभीष्ट 
का नाम लिखना चाहिये | अवश्य ही वशीकरण होगा। 
कहा जाता है कि यह यन्त्र बड़ा ही गुप्त तथा सिद्धि 
दायक है । 


काम | देव | काम | देव 


( ४० ) 
गोप्य वशीकरण यन्त्र 


ञं 
ईदवरायनम: 


कलकल लागानीमा पतित ST ensigns sien 


वासुदेव 


प्चना-- 
यह यंत्र प्रत्येक मनुष्य के लिये सिद्धि दायक नहीं है। 
केवल परम विश्वासी, सन्यासी ओर ब्रह्मचारियों के लिये 
एक कल्याण का साधन समझ कर श्री शंकर भगवान ने 
गोरीजी को बतलाया था। अतएव जिन लोगों को आत्मबल 
ओर अपने चरित्र का विश्वास न हो, उन्हें इसे सिद्ध करने 
की चेष्टा न करनी चाहिये ? अन्यथा लाम के बदले हानि 
होने की अधिक सम्भावना है । 
उपरोक्क यन्त्र को गोरोचन गंगाजल से अनार की 
कलम के द्वारा भोज-पत्न पर विधि-पूर्यक शुद्धता के साथ 


( ४१ ) 
लिखा जाय और वशीकरण के किसी यन्त्र से अभिमन्त्रित 
करके पूजन तथा हवनादि के द्वारा सिद्ध करना चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ सोने या तांबे के पत्र में महकर दायीं गुजा) 
चोटी या कण्ठ में धारण करना चाहिये। ऐसे पुरुष 
को देखकर मनुष्य उसका दास-सा बन जाता है । 


४--सिद्ध वशीकरण-यन्त्र 
इस यन्त्र को बिना छेद वाले मोज-पत्र पर गंगाजल 


में गोरोचन ओर केशर मिलाकर अनार की कलम से लिखे। 
पर बीच में अपने अभीष्ट का नाम लिखे। 


ञं ङ्‌ 


क्‌ घ 
त ब्य छ 
खर खन 


इस कार्य को कार्तिक की अमावस को अध रात्रि के 
समय एकान्त स्थान में करना चाहिये। अपनी शुद्धि ओर 
यन्त्र का पूजन उपरोङ्गयन्त्रों की तरह इसमें भी परमावश्यक 
है। फिर इसे दायें बाजू , गले या चोटी में बांधने से 
अभीष्ट वश में हो जायगा । 


( ४२ ) 

५--राज वशीकरए-यन्त्र 
इस यन्त्र को एकान्त स्थान में शुद्धता पूर्वक बैठकर 
गोरोचन तथा केशर से भोज दी | कली बली | ही 
पत्र पर लिखे ओर पूजन |. 


hmmm Boe conden 


हवन के बाद दक्षिण झुजा, | " ग व्‌ 
कणठ या चोटी में धारण कर | व | अमुक | व 
के राज दरबार में जाय तो | घ हँ मे 


४७७७ mms pr rn 


राजा वश में हो जायगा | हि | न हि 
५--पति वशीकरण यन्त्र 

अमावस की रात बीतने पर उसी के प्रभात काल 
में ( जिस दिन पुष्य नक्षत्र भी हो ) केशर और गोरोचन 
मिलाकर चमेली को कलम से | | ३ | ३ ङ्कः 
इस यन्त्र को लिखकर अपने Ed Rs तिन पि 
पति के किसी ऐसे बस्न में बाँध |. 
दे, जिसे वह बहुथा अपने साथ | चे _चं | क | ज | Eo 
रखता हो। यन्त्र मोज-पश्र पर | ८ | ठ ढ॑ ठं 
लिखकर हवन पूजनादि करना Me काका काल 
उपरोक्त मन्त्रों की तरह आव- 
श्यक है। ऐसा करने से पति वश | 
में हो जायगा | 


ख | गं | घं 


( ४5 ; 


७--अन्य 

_ यह यन्त्र पुष्य नचत्र मंगलवार को किसी बनस्थित 

ही | ओं | हीं | कली लो शिव है ह सर्व 
पाना काला हिल ““| प्रकारण शुद्ध हकर केशर 
क्लीं क्‌ | | * po / 
ज हो | गौरोचन में अपनी अनामिका 
हौं | अशुकतां |क्लीं| अंगुली का रुधिर मिला कर 
[क्लीं | हीं | क्लीं | ही | लिखा जाय फिर भगवान शंकर 
--1 की यथा विधि पूजा के साथ- 

साथ इस यन्त्र की पूजा की जाय ओर बिना किसी के 
टोके ही कणठ या दक्षिण वाहु में स्वण या तांबे के पत्र 
में महकर धारण करले तो कठोर से कठोर पति भी बशी 
भूत हो जायगा । 


८-खी वशीकरण यन्त्र 
यह यन्त्र यथा विधि शुद्ध होकर | १ | ३॥। | ५ | 

केशर से फराश की कलम द्वारा मोज |. | ८. 
पत्र पर एकान्त में लिखे, हबन- || | | 
११ | १२ |१२।| 

पूजनादि के बाद धोकर स्त्री को || 
ह गंगाजल पिला दे तो ख्री | 0170 “| 
आज्वाबुवर्तिनी हो जायगी । १६ | २ |१२। 


( ४४) 


६--अन्य्‌ 
पुष्य नक्षत्र रविवार को यह यन्त्र पूर्वोक्त प्रकार 
शुद्धता पूर्वक अपनी छोटी अंगुली के रक्त से भोज 
पत्र पर लिख कर 
त्री की साड़ी के 
आँचल से बांध दे 
तो वह वशीभूत हो 
जाय | परन्तु तब 
तक किसी को 
टोकना न चाहिये , 


१०--लोक वशीकरण 
इस यन्त्र को भोज-पत्र पर केले के अक से चमेली 


ls ls Je We 


( ४५ ) 
की कलम द्वारा लिखे तथा पूजन हृवनादि द्वारा अभि- 
मन्त्रित करके सोने या तांबे में महवा कर दायं हाथ, 
गले या चोटी में धारण करे तो लोक वशीभूत हो और 
सभी लोग प्रेम्र तथा सम्मान करें । 
११-वाणिज्य लाभाथ यन्त्र 
इस यनः को शुद्धता पूर्वक भोज-पत्र पर लिखे और 
नीचे लिखे हुए मन्त्र का जप करते हुए पूजन करे तथा 


दक्षिण बाहु या कण्ड में धारण करके व्यापार के 
ओं आं . आं लियेजाय तो जिस व्या- 


आं कमलां पारी से साधक लाभ 
ति „ उठाना चाहता है) वह 
ओं (अभीष्ट का नाम) ओं '" साधक की इच्छानुसार 
3 ही सोदे के देन-्लेन को 
ओं झं जों पयार हो जायगा। 
पन्त्र 


“आओउमू ऋमलाय वशं कुरु स्वाद्म |” 
इस मन्त्र का जाप एक लक्ष करने से सिद्धि 
होती है । 


( ४६ ) 


१५--अंन्य 
यह मन्त्र शुद्धता पूर्वक केशर से मोज-पत्र पर लिखना 
चाहिये फिर गायत्री का एक लक्ष्मी _ 


हजार बार जप करके निम्न | ४ | ३ 
लिखित या किसी ऐसी ही 4/777 
लच्मी देवी के मन्त्र द्राश इसका ॐ. | 
विधि पूर्वक पूजन करना चाहिये | | ७ | ६ 
तथा इसे दाहिने वाजू या गले लक्ष्मी 
में धारण करना चाहिये । 
व्यापार में अवश्य लाभ होगा 

यह यन्त्र तो यों मी बहुत प्रसिद्ध है | बहुधा व्या- 
पारी या दूधरे लोग भी इसे अपनी बहियों या दीवारों 
प्र लिखते हैं। परन्तु मेरा अनुभव है कि पूर्ण प्रकार 
से इसकी साधना न होने के कारण इसके द्वारा अभीष्ट 
लाभ उनको नहीं मिलता । यदि उपरोक्त विधि से वे लोग 
इसे प्रयोग में लाय तो सफलता कोई सन्देह नहीं 

मन्त्र 

“म्‌ कमला व्यापारस्य विध्न नाशिनी धन 

ऐश्वर्य दात्री स्वाहा |” 


2 
हर 


| 
| 

ही १ | 
| 


( ४७ ) 
इस्लामी यन्त्रावलि 
१--स्त्री वशीकरण 
५५१५१७११ ७५६५५८१२१७१ 
(प्रेमिका का नाम) प्रेमिका का नाम) 
यदि किसी प्रेमिका से किसी कारण वियोग हो 
जाय तो उपरीक्क मन्त्र को कागज पर लिखे और कागज 
की बत्ती बना कर उसे जला दे तो प्रे मिका उपस्थित हो 
जायगी । 
२-अ्मच्य 
इस यन्त्र को “खरे यासीन” _ 
को इकतालीस बार पढ़ कर कागज | 
पर लिखे । . लोबान की धूप देकर | 
दायें बाजू में बांधे तो अभीष्ट स्त्री | 
बशीभूत होकर साधक की इच्छा- | `` | ` 
नुसार काम क गी । 
पति-पत्नी वशीकरण 
ध्यान रहे कि शास्त्रीय कोई भी यन्त्र तभी सफलता 
दे सकता है जब कि कोई न कोई वशीकरण मन्त्र भी 
धुन्चे सन्त्र 


( ४८ ) 

सिद्ध कर लिया जाय, जो साधक के अमीश से सम्बन्धित 
हो। कोरी रेखायें खींचकर किसी यन्त्र को बना लेने से कोई 
लाभ न होगा। प्रत्येक यन्त्रको उससे सम्बन्धित वशीकरण 
मन्त्र द्वारा प्रयोगों की भांति सिद्ध कर छेना आवश्यक है। 
अन्यथा असफलता की दशा में ग्रन्थ ओर ग्रन्थक्वार को 

झूठा कहने के सिवा कुछ हाथ न आयेगा । 
इस्लामी किताबों के अनुसार इस यन्त्र को यदि 
७८६ पति-पत्नी दोनों ही बांधे तो 
तिला ४ ७ | १ | उनमें परस्पर घनिष्ट प्रेम 
। ७ | रहेगा इस यन्त्र की इस्लामी 


STMREOETEISN ET 


| 
| ६ | पुस्तकों में बड़ी प्रशंसा लिखी 
Cs | 


प्र मिका-वशीकरण 

पीपल के पत्र पर एक |, 
तरफ इस यन्त्र को लिखना | 
चाहिये ओर दूसरी तरफ |` 
कुरश्ान शरीफ के “सरे 
कोस? को और नीचे 1, 7. _ 


( ४६ ) 


अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखो फिर इसे कुएं में 

डाल दे तो भगवदेच्छा से सात दिन के अन्दर ही बिछुड़ा 

हुआ प्रेम-पात्र आकर साधक से मिल जायगा। हाँ, इन 

सात दिनों में भी सरे कोसर का जप करना आवश्यक है। 
अन्य 


७८६ 


बालदेन _बालदेन | अल्लाह | कहव | अल्लाह | कहब | महवून हम 
[मिले | बालदेन अल्लाह | कहब 

ठाव 0 अतिदेत कल, 
बुल्लाह | 


असन 


नालदेन | अल्लाह 
| 
| 


प्रेमी (माशूक) का नाम ओर पता 


इस यन्त्र को लिखकर सरये यासीन एकसो एक बार 
पढ़े फिर तांबे के ताबीज में बन्द करके नमाज के बाद 
दायें हाथ पर बाँधले तो माशूक खुद ही हाजिर होकर 
साधक के इक्म की तामील करने लगेगा । या-- 


जुमा व रोजे पीर बाद शुसल पाक साफ होकर 
लिखे ओर सरे यासीन पाँच सो मरतबा पढ़कर बाद 
नमाज माशूक को थोकर पिलादे तो बह ता-ब-उग्र 
गुलाम बनकर रहेगा । 


( ४० ) 


१-“नम [स्थर करने का यन्त्र 


प्रेम पात्र का नाम ओर पता ४११ है 

इस यन्त्र को कागज पर लिखे ओर अपने प्र म-पात्र 
(माशुक) के बालों से लपेट कर जला दे । एक सप्ताह 
तक ऐसा ही करने से प्र म-पात्र वशीभूत होकर आज्ञा पर 
चलने लगेगा । 

२--अन्य 

इस यन्त्र को कागज पर 
लिख कर तांबे के ताबीज में | ५ 
रखे ओर अपने प्र म-पात्र LE | 


के मकान में गड़वादे, या SE (च 


ताबीज का फरोता बनाकर |_| | |" 

प्रेम-पात्र का नास ओर पत 
जुमा (शुक्रवार) से एक हफ्ते तक प्रतिदिन एक बा 
उसे इस प्रकार जलाये कि अपना सू ह प्र म-पात्र के मकाः 


( ४१ ) 


की ओर रहे और प्रेम-पात्र का ध्यान सर्वदा रखे तो प्रेम- 
पात्र साधक का इट्‌ प्रमी बन जायगा | 
३--अ्जन्य 

Er rol ली इस यन्त्र को जुमा के 
Rn १५१ह| १६११ | दिन केसर या कस्तूरी से 
कागज पर लिखे और 
इक्कीस बार सूरये कोसर 
को जपे, फिर इसे पानी 


११ह 


प्रेम-पात्र का नाम मय पता 
से धोकर प्र म-पात्र को पिलादे तो वह गुलाम बन जाय | 


४-अन्य 
इस यन्त्र को कागज पर | ७३ | ७६ | २६ | १६ 


७६ | | 
लिखे ओर परतुल्य इखलास को का ता 
बै रम | १७ | ४२ | २७ 

इक्कोस बार पढ़ता हुआ इसे ताजा 0400. 
अभिमन्त्रित करके अनार के पेड़ | २० ३१ | २४ | २१ 
पर सरका दे तोप्रे म-पात्र साधक | २५ | २० | १६ | २० 
से मिलने के लिये वेचेन हो प्रेमपत्र का नाम और पत 
उठेगा । अथवा रात में अकेले जाकर इस यन्त्रको 
जंगल में गाइ आवे। या इसके छोटे-छोटे टुकड़े 
करके आटे में गू'थ कर गोलियाँ नाले और किसी 


ANITA Aiton bv, LN 


( ५२ ) 


तालाब या नदी पर जाकर मछलियों को खिलादे, 
इसी क्रम को सात दिन तक जारो रखे तो कठोर से कठोर 
प्रेम-पात्र भी आज्ञाकारी बन जायगा | 
५--अन्य 
इस यन्त्र को कागज पर केशर या कस्तूरी से लिखे 
और कोरे शकोरे में सरसों के तेल के साथ इसे डाल दे 
तथा अपने प्रे म-पात्र के मकान की ओर झु ह करके बेर 


७८६ 
iste 
0५ | a 
A 
२ | १३ | १२ | 
त MR NR 
| | | ग 
१६ | ३ | ६ | 5 \ 
र | | छः 
| | | I 
४ | १० | १५. | ४७ 


ee | | 


जाय तथा उसका ध्यान बांधकर यन्त्र को फलीते की 
तरह जला दे। जल चुकने ३ बाद पेगम्बर साहब के 
नाम की कुछ मिठाई बांट दे । प्रेम-पात्र आकर तुम्हारा 
आज्ञाकारी बन जायगा | 


( ४३ ) 

६--अन्य्‌ 
इस यन्त्र को पीतल के पत्र पर खोदे ओर जुमा की 
नमाज पढ्ने के बाद इसे लोबान की धूनी दे | फिर शुद्ध 
हृदय से अनार के पेड़ पर लटका दे तथा अपने प्रेम-पात्र 


७9० ६ 
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प्रोम पात्र का नाम और पता 


का हर समय हृदय में स्मरण करता रहे तो प्रेम-पात्र बेचेन 
होकर मिलने का प्रयत्न करेगा ओर यदि उसका वश 
चलेगा तो निश्चय ही आकर मिलेगा । 


( ५४ ) 
वशीकरण सम्बन्धी प्रयोग 

किसी शिकोरे में पानी भर कर ७८६ बार 'बिस्मि- 
ल्लाह' का जप करके उस जल को अभिमन्त्रित करके 
अपने प्रेम-पात्र को पिलादे तो वह दृढ़ प्रेमी बनकर सेवक 
की तरह आज्ञा मानेगा । 

या चने के दानों को ब्रते जलजाल से एक से लेकर 
सो दाने तक अभिमंत्रित करके आग में डाल दे । प्रोम- 
पात्र का हर वक्त ध्यान रखे तो वह बेचैन होकर साधक से 
मिलेगा और उसकी आज्ञा पर चलेगा | 

यदि ऐसा करने पर प्रे म-पात्र तीन दिन तक उपस्थित 
न हो तो इसी प्रयोग को सात दिन तक करना चाहिये । 


( ४५ ) 
१-शत्र वशीकरण मन्त्र 


$ शत्र बशीकरण मन्त्र $ 
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दुश्मन का नाम 


इस यन्त्र को शुद्ता-पूर्वक कागज पर लिखे, फिर 
पूरे यूनिस से इक्कीस बार अभिमन्त्रित करके गछ्ने या 
बायें बाजू में बांधे तो शत्रु सदेव के लिये बश में हो 
जायगा । 


( ४६ ) 
२---खन्य 
जुमा या वीर के दिन किसी दरिया के किनारे 


Ne 


ह 6 ee 
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शत्रु का नाम ओर पता 


राज-वशोकरण 
इस यन्त्र को भोज-पत्र पर केशर से लिखे । लोधान 
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( ५७ ) 


की धूनी दे और फिर राज-दरबार या कचहरी में जाये तो 
काम में सफलता होगी | 


१-व्यापारी वशीकरण 


जुम्मा के दिन यह यन्त्र भोज-पत्र पर केशर को 
मदः के पानो में पोस कर चमेली को कलम से 


39 ७०० बार अलग-अलग लिखे 
और लोबान की घूनी देकर 
| कागजों के छोटे-छोटे इकड़े रले 
तथा आटे के साथ गूध कर 
गोलियां बनाले ओर मछलियों 
को खिलादे। इनमें से एक 
कागज सावत बचाकर अपनी दुकान में गाड़ दे तो 


ht 


व्यापार में सफलता होगो। व्यापार के बाधक भी 
वशीभूत हो जायेंगे । 


यही यन्त्र यदि किसी रूठे हुये मित्र के बालों से 
लपेट कर जलाया जाय तो मित्र आप ही प्रसन्न होकर 
साधक से आकर मिल जायगा। यदि यही यन्त्र 
शत्रु के दरवाजे की चोखट के पास गाड़ दिया जाय तो 
शत्रु की परेशानियां बढ़ जायेगी और यदि साथ में 


(९८ ) 


परते इखलास का भी अमल किया जाय तो दुश्मन दोस्त 
बन जायगा । 
२--अन्य 
जुमा की नमाज पढ़ने के बाद जो मनुष्य इस यन्त्र 
को लिखकर अपने दायं हाथ. सं बांधेगा उसे व्यापार में 
लाम होगा । 


| 2 वहा 
बिस्म | इल्लाह | अरहमान | अरहीम 


| | | 
अरेहीम | अरहमान | इल्लाह ं विस्म 


अल्लाह | बिस्म | अरेहीम | अरेहमान 

| | Me काका आला क 

अरहमात | अरहीस | बिस्म अल्लाह 
सव वशीकरण 


यह यन्त्र वास्तव में १५ वाला है, जिसे आप पीछे 
देख चुके हैं। उसी के साथ यह चोकोर यन्त्र और 
जोइ दिया गया है। हिन्दू तान्त्रिकों के मतानुसार 
ओर इसका प्रचार देखते हुए यह जान पड़ता है कि 


उपयु क्क यन्त्र सचमुच ही अत्यन्त प्रभावशाली होना 
चाहिये । 


इस यन्त्र को लिखकर सरये जमर से १०० बार 
अभिमन्त्रित करे और फिर लोबान की धूनी देता हुआ 
अपने अभीष्ट का ध्यान रखे । फिर इसे तांबे के ताबीज में 
बन्द करके दायं हाथ में धारण करे तो कष्ट निवारण हो 
जायगा । लोग सम्मान करंगे। साधक को आज्ञा मानेंगे । 
दरबार में सब इज्जत करेंगे । रोग दूर होगा । व्यापार में 
लाभ दोगा । धन-सन्तान की बृद्धि ओर सुख प्राप्त होगा । 


नु 


( ६० ) 
अपना पत 


तान्त्रिक शात्रों के देखने ओर उनके आचायों 
के मत पढ़ने से यह समझ में आता है कि यह दैवी 
विद्या मनुष्य को प्राप्त तो हो सकती है, परन्तु यदि 
मनुष्य इससे कोई अनुचित लाभ उठाना चाहे--( जैसे 
किसी स्री को वश में करके उसके सतीत्व को नष्ट करना, 
या किसी शत्रु की वश में करके उसे मारने या नीचा 
दिखाने की चेष्टा करना आदि''' ) तो उसे विश्वास 
रखना चाहिये कि पहले तो मन्त्र ही सिद्ध न होगा ओर 
यदि हो भी गया तथा साधक का अभीष्ट उसके हाथ 
में आ गया ओर उसने वशीभूत से कोई अनुचित 
कृत्य क्रिया तो अर्थ का अनर्थ हो जायगा । साधक 
की न केवल यही साधना भ्रष्ट हो जायगी वरन्‌ उसके 
वे अन्य सुकम भी मिट्टी में मिल जायेंगे जिनके 
प्रभाव से वह फल फूल रहा था | संक्षेप मै तात्पर्य यह 
है कि ऐसा कर्म-श्रष्ट, दुराचारी लोक-परलोक दोनों से 
जायगा । 

मुझे तन्त्र-मन्त्र आदि के विषय में अधिक अनुभव 
नहीं ओर न में यही जानता हूँ कि पुस्तक में लिखे 
गये सभी मन्त्र सच्चे हैं या झूठे, फिर भी मैंने इस 


( ६१ ) 

विषय में जहां तक अपनी आंख से देखा है उसके चन्द 
उदाहरण देकर पाठकों से यही अनुरोध करूगा कि वह 
इस विद्या में यदि अधिकार करना चाह तो त्याग भाव 
और लोकोपकार की इष्टि से ही क! स्वार्थ या 
लोलुपता में पड़ कर नहीं। अन्यथा धोखा होगा ओर 
अन्त तक पछताना होगा। में नीचे जो उदाहरण देता 
हूँ उनमें केवल नाम पस्वितेन इसलिये कर दिये हैं 
कि किसी पर व्यक्किगत आक्षेप न हो। परन्तु में ईश्वर 
की साची देकर लिख रहा हूँ कि घटनायें अक्षरशः 
सत्य हैं । 

१--सन्‌ १६०७ या ०८ में मेरी आयु भी लग- 
भग इतनी ही थी। मेरे गाँव में बेजू कुरमी प्रसिद्ध 
तथा कुशल तान्त्रिक था। उसके कई शिष्य भी थे और 
प्रतियोगी भी | 

एक दिन में बेजू के मकान के सामने दो चार 
अपने साथी बालकों के साथ खेल रहा था। लगभग 
८-६ का समय होगा ओर जाइ के दिन। एक 'सपेरा' 
मोहन बाजा बजाता हुआ वहां से निकला। बेजू ने 
उसे अपने दरवाजे पर बुला लिया हम लोग भी खेल छोड़ 
कर साँप देखने की लालसा मं बेज के एक चबूतरे पर जा 
बैठे । सपेरे ने अपना झोली-मंगड़ रखकर बाजा बजाना 


( ६२ ) 


शुरू किया ओर साँप की टोकरी खोलदी ! सांप काला था 
ओर बह बाजे पर फन फुला-फुला कर टक्कर मारने 
लगा । पड़ोस के दस-ब्रीस स्त्री परुष बालक भी आकर 
तमाशा देखने लगे | 

लगभग पांच मिनट के बाद मपेरे ने अपना बह 
खेल बन्द कर दिया और शायद उसे दो-ढाई आने की 
आमदनी भी हो गई। फिर सपेरा तम्बाकू पीने लगा ओर 
बैजू ने उससे पूछना आरम्भ किया-- 

“कुछ जन्त्र-मन्त्र भी जानते हो ! नाथ !” 

“-+ हां क्यों नहीं । बाद खेलोगे? लो, आओ, दो- 
दो चोट हो जायें ।” (बन्देल खण्ड में सपेरे को “नाथ” 
और तान्त्रिक इन्द्र युद्ध को “बाद” कहते हैं |) 

“खेर, चाद का तो वक्त नहीं है । आओ, एक 
ही बात में तुम्हारी विद्या की जांच करलें। लाओ, अपना 
कड़ा |” 

सपेरे ने अपना कड़ा उतार कर वेजू को दे दिया । 
ओर बैजू ने उसे सामने की बाबली में फॅकते हुए कहा-- 
“लो नाथ ! अपने कड़े को बुलालो ।” 

नाथ ने उड़द के दाने मंगबाये और न जाने कया २ 
तन्त्र टोटके किये । सुबह से शाम होने लगी मगर 


८-5 ) 


कडा न निकल सका । भूखा-प्यासा सपेरा झक मार कर 
बैठ रहा, हजारों दशको की भीड़ थी तब अन्त में बैजू ने 
ही मुस्क्रराते हुए कहा--'कहो नाथ ! ओर मी कोई 
करामात बाकी है ? या में अपना मन्त्र चलाऊं १” 

सपेरा नीचा सिर किये हुए ही बोला-- “में आपका 
शागिर्द होने को तैयार हुँ अगर आप मेरे कड़े को कुं 
से बुलालं ।” 

दैजू ने एक लोहे की चूड़ी कुछ पढ़कर बाबली में 
फेंक दी और तब सब दशको के देखते-देखते वह चूड़ी 
ओर कड़ा एक दूसरे के साथ उलमें इए बावली से निकल 
बैजू की गोद में आ पड़े । 

यह थी वैजू की मन्त्र-शक्ति, तान्त्रिक करामात। 
जिसके बस पर कहा जाता था फि उसने .जवानी में 
कितनी ही कुलवन्ती ख्रियाँ को वशीभूत करके उनका 
सतीत्व नष्ट किया । कितने हो लोगों के धन का अपहरण 
कर लिया । दो-चार मारण-प्रयोग भी किये । 

यद्यपि यह बात में उस समय न जानता था, परन्तु 
कुछ बड़े होने पर ज्ञात हुआ कि प्रायः सारा गांव उससे 
रुष्ट ओर परेशान है। किसी-किसी ने उसे कानूनी शिकजे 
में भी जकड़ना चाहा, परन्तु वह साफ बचतो रहा । 


( ६४ ) 
अपने तान्त्रिक बल से या बातों की सफाई से यह घुके न 
तब मालूम था आर न आज । 


परन्तु शायद ईश्वर ने उसे दणड देने का निश्चय 
कर लिया ओर सेर को सवासेर से भेंट हो ही गई । दूसरी 
घटना सन्‌ १६ की है-- 


पं० केवल व्यास दुर्गा का इष्ट करते थे ओर इतना 
प्रमाणिक कि उन्होंने तालाब में से तीतर, गोश्त मं से 
गुलाब के फूल तथा शराब मं से दूध का आभास करा 
के तात्कालीन महाराज मदेनसिंह जी नानपुर नरेश से कुछ 
ग्राम सुफी में प्राप्त कर लिये थे। 


तालवेहट मे चेत्र की दुर्गा नवमी बड़े ही समारोह से 
मनाई जाती थी ओर उस समय कोई एक ब्राह्मण का 
बालक थोरा देकर दुर्गा के स्वरूप में सजाया जाता 
था | उक्त टुर्गा-वेष-घारी बालक का एक ही मार्ग 
निश्चित था । जिससे चलकर उसे थृ'गार-गृह से उत्सव 
स्थल तक आना पड़ता था । वह केवल मन्त्रों के बल से 
ही वहां तक आ सकता था । रात में उत्सव होता और 
सवेरा होते-होते वह बालक मर जाता था! देवी शङ्कि 
के कारण, या लोगों की धूतेता से यह में नहीं कह 
सकता । 


[ ६४ | 

परे बालिग होने तक ऐसे दुग।-उत्सव पर गवर्मट की 
ओर से ग्रतिबन्ध' लग चुका था ओर मैंने अपने होश 
में ऐसी कोई घटना नहीं देखी, हाँ साधारण से खेल- 
तमाशे हुआ करते थे ओर उनमें से कुछ अब तक होते 
जाते हैं । 

जो हो, पं० केवल अपने पुत्र हरिराम को अपनी कुछ 
विद्या सिखा कर सन्‌ १६१३ में मर चुके थे ओर पं० 
हरिराम की अपनी उतनी ही विद्या पर गर्व था, या संतोष । 
सन्‌ १६१६ में दुर्गानवमी के दिन जब वैजू के जवाहरे 
निकले, तो हरिशम ने कोई ऐसा प्रयोग किया कि जवाहरों 
की टोकरियां ख्रियों के सिरों से दो-दो हाथ के लगभग 
ऊपर उठ गयीं । स्रियां आगे बढ़ती गयीं, परंतु वे टोक- 
रियां वहाँ ही आसमान और जमीन के बीच में बिना आधार 
स्थिर रह गयीं । 

यह दशा देखकर बैजू ने अपने प्रयोग आरम्भ किये 
परन्तु कोई परिणाम न निकलने पर उसे अपने शिष्यों 
तथा दर्शकों के सामने नीचा देखना पड़ा। ६० हरिराम 
ने जवाहरों को यथापूर्वं कर दिया। पर एक बड़े 
यान्त्रिक से बेर मोल ले लिया और कहना न होगा 
कि उसके फलस्वरूप ही उन्हें अपने बेटे की बलि देनी 
पड़ी | 
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इतनी बड़ी हानि के पश्चात्‌ ६० हरिराम को बदला 
चुकाने के लिए तैयार हो जाना स्वाभाविक बात थी और 
उन्होंने गुप-चुप सारी तैयारी भी कर लो, परंतु दैवात्‌ 
स्वामी प्रकाशानन्द जो आ पहुँचे और उन्होंने ६० हरिराम 
को ऐसा कुकृत्य करने से रोका | ५० हरिराम को उनकी 
बात ऐसे ही माननी पड़ी, जैसी बैजू बावरे को अपने 
गुरु से सिद्ध सँगीत कला सीख कर उन्हें बचन देना पड़ा 
था कि में इस विद्या के द्वारा किसी को हानि न पहुँचा- 
ऊंगा । अन्त में पं० हरिराम बोले--“ परंतु स्वामी जी 
में इस अनुष्ठान का अधिकांश भाग पूर्ण कर चुका हूँ । 
आपही बतलाईये कि अब इसकी पूर्ति किस प्रकार की 
जाय १” | 

स्वामी जी के अनुरोध से पं० हरिराम ने एक भेंसा 
प्रकट किया और उसका पूजन करके दुर्गाष्टमी की रात 
को सेंकड़ों दशकों के सामने बैजू के मकान में बोये हुए 
जवाहरे चरा लिये । इसके वाद बेजू को शायद दुःख, 
पछतावा या किसी कारण से रोगी होकर शेय्या पक 
लेनी पड़ी | 

*जू का अन्त समय लेखक ने अपनी आंख से देखा 
है । भगवान ! ऐसी नारकीय मृत्यु किसी को न दे। मैंने 
देखा है-उन दिनों वेज के अंग-त्रत्यँग में कीड़े बिलबि- 
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लाते थे। दुर्गंध के मारे उसके लड़के भी उसके 
पास न जाना चाहते थे! वह दिन रात चिल्लाता था-- 
“ओ बेटा ! बचा लो ! यह देखो, योगनी मेरे सुह पर 
भ्रष्टा रख रही है । ( लोग कहते हैं कि सचमुच ही बैजू 
के मुह पर भ्रष्टा दिखाई देती थी ) हाय! हाथ ओ"**' 
सेने तेरा सुहाग छीन लिया था, तू कुएं मेंगिर पड़ी थी | 
ओ'*''' मैंने तेरे घर वाले से तुझे छीन कर अपनी 
हुरिच्छा की तृप्ति की थी । आज मुझे तू खाने दोड़ रही 
है, हा हा ! चमा'''आदि। ऐसी दशा उसकी लगभग 
तीन महीने रही और बड़े ही कष्टों के बाद उसका प्राणांत 
हो सका । | 

२--एक ईसाई डाक्टर थे--मिस्टर मैथ्यूज । वह 
स्वयं तांत्रिक, मांत्रिक कुछ न थे। एक तेत्र वेत्ता बीमार 
होकर उनके अस्पताल में आया ओर अच्छा भी होगया। 
डाक्टर ने उसके हुनर का हाल सुन कर उससे कोई हुकमी 
चीज बतौर निशानी मांगी । तांत्रिक उन्हं वशीकरण का 
जल देकर चला गया ओर डाक्टर साहब लगे उसके द्वारा 
पर स्रियो से अपनी काम-लिप्सा पूर्ण करने । अस्पताल की 
समस्त नववयस्क नसा को वशीभूत करने के बाद उन्होंने 
गिरजा घर पर हाथ मारा ओर कुछ जातीय खिया को 
भी इसाई बना डाला | 
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लगभग आठ वर्ष बाद वही तांत्रिक फिर आया | 
उसने पहले तो एकांत में डाक्टर साहब से शेष का जल 
वापिस मांगा । परंतु डाक्टर के इनकार करने पर हजारों 
आदमिर्यो की भीड़ में डाक्टर के कारनामे बयान किये | 
कारनामे ही नहीं, हर ओरत का नाम और पूरा पता मय 
तारीख व बक् के कह सुनाया। ईश्वर जाने, उसने किस 
आकषंण से काम लिया कि उनमें से जो-जो ख्लियाँ उस 
समय शहर में थीं, वह स्वयं आकर अपनी करनी पर पश्चा- 
ताप प्रकट करने लगीं । किसी किसी का कहना था कि 
हमें समझ में ही न आता था कि हम डाक्टर की ओर क्यों 
खिंची जा रही हैं ! हमारा वह नशा तभी दूर हुआ, जब 
हम डाक्टर से मिल चुकी । हमें बाद में बड़ी शरम और 
पछतावा हुआ । पर करती कया ! 


इस नाटक के दूसरे दिन ही डाक्टर शहर छोड़ कर 
चले गये । तांत्रिक को उसकी डिब्बी भी मिल गयी ।परंतु 
तांत्रिक ने सबके देखते देखते अपना दायाँ हाथ काट कर 
अपनी भूल का प्रायश्चित किया । डाक्टर साहब 
का भविष्य उनकी छोटी लड़की के जबानी मालूम हुआ । 
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वे अन्धे हुए, कोढ़ी हुए, और अन्तमें आत्मघात करके 
दुनियाँ से छूटे | 

उपरोक्क घटनायें लेखक की देखी हँ । जिनसे मैं इसी 
परिणाम पर पहुँचा हूँ कि तन्त्र-सन्त्र का प्रयोग यदि स्वार्थ 
वश किया जायगा तो. निश्चय हानि होगी । 

अब प्रश्न उठता है कि यदि तन्त्र-मन्त्र स्वार्थ के 
लिये नहीं तो इनसे परमाथ या परोपकार केसे हो सकता 
हे । इसका उत्तर संक्षेप में यह मान लीजिये कि अपनी 
ही धर्मपत्नी स्वभाव की तेज है, या आपकी किसी 
निबलता के कारण वह आपका अपमान सा करने लगी है 
है तो सबसे पहले आवश्यकता है"` 'अपनी उस निर्बलता 
को दूर करने की। फिर मान लीजिये कि उसका और 
आपका स्वभाव नहीं मिलता ओर आप यह जानते हैं कि 
में सत्य मार्ग पर हूँ । तब किसी तन्त्र प्रयोग द्वारा उसे 
वशीभूत करके अपनी ही तरह सन्माग पर 
चलाइये । 


प्रश्न--पर-म्गी को वश में करने को आवश्यकता 
क्या है ९ 


उत्तर" “यदि आप यह जानते हैं कि उसके दूषित 
भाव या कमो के कारण आपके किसी मित्र या समाज 
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को कष्ट पहुंच रहा है, तो उसे वश में करके दूसरों की रक्षा 
करना आवश्यक है । ऐसे ही मरश-प्रयोग (यद्यपि सबसे 
निकृष्ठ है, फिर मी) किसी जाति समाज का राष्ट्र के शत्रु 
प्र ( जब डि वह किसी अन्य उपाय से दमन न किया जा 
सके) चलाना आवश्यक है । व्यापारिक प्रयोगों से अनुचित 
लाभ उठाना उद्देश्य न होना चाहिये ओर ऐसे ही 
राज वशीकरण का उद्देश्य हो- राजा को वश में करके 
प्रजा-वत्सल बनाना । 


मेंने एक पुलिस कर्मचारी को देखा है, जिसके पीछे 
बालक बालिकाओं की भोड़ लगी रहती थी । बह राह चलते 
हाथ ऊंचा करते ही मिठाई या नारियल आदि मंगा लेता 
था ओर उन सब में बांट देता था| पर स्वयं उसका एक 
अंश भी ग्रहण न करता था। परोपकार की दृष्टि से यह 
विद्या कितनी उत्तम है ? 


एक प्रोफेसर साहब किसी भी सांप के काटे हुए का 
जब तार पाते थे, तो अपने पांस बेठे हुए क्विसो भी 
मनुष्य को एक तमाचा मार कर बेहोश कर लिया करते थे | 
उधर रोगी चाहे हजारों मील दूर क्यों न हो होश में आ 
जाता था और इधर प्रोफेसर साहब अपने साथी पर मन्त्रो 
का प्रयोग करके उसे अच्छा कर लेट २ । शायद वह महो" 
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दय अभी संसार में हैं। भला उनसे क्या कम उपक्रार 
होता है ९ . 

भूत प्रेत को दुनिया न माने परन्तु में मानता हूँ और 
मानता रहूँगा। क्योंकि उसके सम्बन्ध में मेरी आप 
बीती घटनायें हैं, यद्यपि में चेलेंज देकर किसी को उसे 
दिखा नहीं सकता क्योंकि इस राग में कभी पड़ा नहीं 
हूँ । तथापि तर्क-वितर्क से उसका अस्तित्व सिद्ध कर 
सकता हूँ । 

चू कि यह इस पुस्तक का विषय नहीं है, इसलिये 
इसे न बढ़ाकर यही कहना पर्याप्त है कि जो लोग भूत- 
प्रेत आदि की बाधाओं से मनुष्य को मुक्क करते हें, बह 
भी उपङ़ारी हें, यदि उन्हें किसी प्रकार का अथ-लाभ न 
हो तो । 

वशीकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण 


सन्‌ २५ में मेरा हृदय भगवद्भक्ति को ओर जेसा 
आकृ था, वेसा न पहले कमी हुआ था ओर न फिर 
आज तक हुआ मेरी उन दिनों हार्दिक इच्छा थी कि 
किसी प्रकार तालाब के महावीर जी वाले मंदिर का जर्णो- 
द्वार हो जाय। पर--/जर नदाएद, इश्क टे दें ।” 

सोचा यदि करिसी घनी-मानी पुरुष का सहयोग प्राप्त 
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हो जाय तो यह कार्य सहज ही हो सकेगा । पर--था 
परदेश । श्री मूलराज जी अवश्य पड़ोसी थे, मगर उनसे 
कमी हुआ-सलाम भी न हुई थी । इस उपेड़-बुन में, में 
ईदगाह (आगरा) को ओर चला गया, एक नल के पास 
दर्शन हुए उन महात्माजी के, चिन्हें वहां के लोग 'अलख 
बाबा) कहा कहते थे। अभिवादन आदि के बाद प्रसंग 
छिड़ बैठा | बाबा जी बोले'' "तुम्हें रामायण पर तो 
विश्वास है न! मेंने कहा “हाँ, । तब उन्होंने 
कहा ;-- 


मुमा दारु जोवित की नाई । 
सबै नचावत राम शुसाई' ॥ 


इस चोपाई का सवा लक्ष जप करो। कायं में 
सफलता होगी। मैंने ऐमा ही किया ओर मुझे नहीं 
मालूम कि क्यों अचानक ही मूलराज जी ने मुझे बुला 
भेजा तथा मंदिर के जीर्णोद्धार का वचन दे दिया । इतना 
अवश्य पता है कि उनका लड़का बीमार था ओर बह 
उसे नीरोग करने के लिये ही ऐसा करने को बाध्य हुए 
थे। लड़का अच्छा हो गया ओर मंदिर का जीर्णोद्वार 
भी । 
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स्लामी तन्त्रमन्त्र और हिन्दू 


सलामी तन्त्र का अधिकतर कुरआन शरीफे की 
आयतें या सीयारे आदि का पाठ भी करना पड़ता है | 
मैंने विवार किया था कि “परे युनिस, घरे यासीन, 
पूरे कोसर, खरतुल इखलास, सरते जलजाल ओर सूरये 
जुमर को पूरी-पूरी तशरीह बर दू | पर अब्बल तो 
साम्प्रदायिक देश के कारण कोई हाफिज या झुन्ला 
उन्हं बतलाने को तेयार ही न हुआ । किस्मत से एक 
हाफिज साहब मेले भी तो वह इतनी लम्बी चीज 
समझ में आयी कि एक छोटी सी पुस्तक ही अलग से 
लिखी जा सङ्गती है। दूसरे इन तन्त्रों में नमाज की 
पाबंदी है। इसलिये मैंने इस बिषय को अधिक नहीं 
बढ़ाया तात्पर्य यह है कि यह प्रयोग विशेषकर सुसलमानों 
के लिए ही है | 


परन्तु यदि कोई हिन्दू भाई भी इनसे फायदा उठाना 
चाहे तो उसे किसी योग्य मोलबी से कुरआन को बिलकुल ' 
शुद्ध पढ्ना चाहिये । नमाज की जगह बह ईश्वर या 
अपने किसी मी इष्टदेव का भ्यान कर सकता है । साधक 
को सदैव विश्वास रखना चाहिये कि राम और रहीम 
एक ही ईश्वर के नाम हैं। फिर भी मेरा इतना मत है कि 
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हिन्दू को जितनी सुविधा हिन्दी सम्बन्धी प्रयोगों में 
पड़े गी,3वनी अरबीसे सम्बन्धित सलामी तन्त्रादि में नहीं | 


विविध तन्त्र-मन्त्र 


साधक को यह भौं जान लेना, आवश्यक हे कि 
वशीकरण प्रयोग एक बारगी अपना प्रभाव उतनी जल्‍दी 
नहीं दिखा सकता, जितना जल्दी दूसरे प्रयोगों के साथ 
उसा प्रभाव पड़ता है। प्रयोग क्रमानुसार किये जाने 
चाहिये । अर्थात्‌-पहले यह देखना चाहिये कि तुम्हारे 
अभिष्ट का प्रेम किससे हे ? उसके प्रेम को भंग करने 
के लिये विद्वेषण प्रयोग करना होगा तब उन दोनों का 
मन पुटाव हो सकेगा। इस प्रयोग के बाद उच्चाटन 
प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे अभीष्ट का चित्त 
अनस्थिर हो जाय ओर उसका मन किसी भो काम में 
न लगे ! तत्पश्चात्‌ मोहन या आकर्षण प्रयोग केदारा 
उसे अपनो ओर प्रभावित कर लीजिये,फिर वशीकरण प्रयोग 
द्वारा अपने वश में कर लीजिये । वशीभूत होने के बाद 
स्तंभन प्रयाग से उसके चित्त को स्थिर करके शान्ति प्रयोग 
कीजिये, जिससे आप व उसे दोनों को शान्ति प्राप्त हो 
सक्ने । मारण प्रयोग सबसे बीभत्स और पापमय हे, उसे 
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काम में लाना साधु साधक को उचित नहीं फिर भी यदि 
किसी को आवश्यकता जान पड़े तो विद्व षश, उच्चाटन, 
मोहन, वशीकरण आर फिर मारण का प्रयोग करे । परन्तु 
मेरो समझ में जो वशीभूत हो जायगा ! उसपर मारण की 
आवश्यकता ही न होगी । 

“जो गुड़ दीन्ह ते मरे, माइर देहु न ताहि। 
आगे क्रमशः उपरोक्क प्रयोग लिखे जाते हैं । 

१-विद्वेषण 

४ओश्मू नमो नारायण अप्रुक अमुकेन सह विद्वेष 
कुरु-कुरु स्वाहा ।” 

इस मन्त्र में जहाँ “अग्नुक व अझुकेन” शब्द आये 
हैं, वहां उन दोनोंके नाम लेना चाहिये, जिनमें मनमुटाव 
कराना अभीष्ट हो ओर सबा लाख बार जप करना चाहिये, 
तो उन दोनों में फूट हो जायगो । 

२--उच्चाटन 

(अ) आउमू नमो भगवते रुद्राय द्रष्ट करालाय 
अमुक पुत्र बान्धवे सह हन-इन दृह-दृह पच-पच शीघ्र 
सोच्चाटयो च्चट्यहुँ फट्‌ स्वाहा 51 उ?” 

“इम्‌ नमो भीमस्याय अश्क गुहे उच्चाटन 
कुरु कुरु स्वाहा ।” 
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उपरोक्त दोनों मन्त्रों में मी अग्नुक के स्थान पर 
अभीष्ट का नाम लेना चाहिये। दोनों मन्त्रों को विधि- 


पूर्वक एक एक लाख बार जपना चाहिये | 
३-- स्तम्भन 
शास्त्र-स्तम्भन--सन्‍्त्र 
“ओम्‌ अहो कुम्भ महा रास नेकषा गर्भ संभूत 
पर सैन्य स्तम्भन महा भगवान्‌ रुद्र आज्ञा पयतिस्वाहा ।” 


६१%. 


इस मंत्र को सवा साख बार जपने से सिद्धि प्राप्ति 
होती है | 
या 
“ओम्‌ नमो अघोर रूपाय शास्त्र स्तम्भन कुरु-कुरु 
साहा 
यह मंत्र सवा लाख बार जपने से सिद्ध होता है । 


अग्नि-स्तम्भन-मन्त्र 


“ओम्‌ नमो अग्नि रुपाय मम शरीरे स्तम्भन कुरु 
कुरु स्वाहा ।” 


यह मन्त्र भी सवा लाख बार जपने पर सिद्ध होता 
हे । 
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जल-स्तेम्भन्‌-मन्त्र 

“३स्‌ नमो भगवते रुद्राय जलं स्तंभय ठः 

उः उः |” 
` यह मन्त्र भी सवा लाख बार जपने से सिद्ध होता 
है । 
अग्नि ओर जल-स्तम्भन 

“ओइेम्‌ नमो भगवते जलं अग्निश्च स्तेभय स्तंभय 

हूँ फट स्वाहा ।” 


यह मन्त्र भो सवा लाख बार जपने से सिद्ध 
होता है | 


मारिए मन्त्र 

“ओम्‌ नमः काल संहाराय अमुकं हन इन क्रीं हूँ 
फट भस्मी कुरु स्वाहा ।” 

यह मंत्र मी सवा लाख बार अपने से सिद्ध हो 
जाता है । परन्तु जैसा कि उपर निवेदन किया जा चुका 
हे । इस प्रयोग को तब तक भूल कर काम में न लाना 
चाहिये, जब तक आत्मा सब प्रकार से सोच-विचार करके 
यह निर्णय कर दे कि दर असल अग्नुक मनुष्य मारने ही 
योग्य है। उसके जीवित रहने से देश, धर्म, समाज या 
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अपने जीवन पर अन्याय पूर्ण आधाव होने की 
आशंका है । 

फिर जब इस प्रयोग पर कटिवद्ध होना ही पड़े तो 
अत्यन्ध योग्य ओर परिचित अनुभवी तांत्रिक की देख-रेख 
में सतक्षता-पूर्वक सारा अनुष्ठान पूर्ण करे, अन्यथा 
विश्वास रहे कि यह प्रयोग उलटा प्रभाव भी दिखला 
सकता है । 

मारण सम्बन्धी अन्य मन्त्र 

१-“ओं चाणडालिनि कामाख्या वासनी नव दुर्ग क्लीं 
क्लीं ठ: स्वाहा ।” 


यह मंत्र बिधि-पूर्वक एक लाख बार जपने से सिंड्ि 
होती है । 


२२० औं श॒रे शुरे स्वाहा ।” 
६-ब° स० 
३- औं शुखले स्वाहा ।” 
४-ओं द्रु. अग्नुक्स्य ( नाभ) मारण कुरु कुरु स्वाहा ।” 
५--ओं द्रुः अग्नुक (नाभ) मारण कुरु कुरु स्वाहा |” 
उपरोक्क तीनों मंत्र विश्रि-पूर्वक सवा लाख बार जपने 
से सिद्धि होती दै । 


[ ७६ | 
` शांति-मन्त्र 


ओं शाते शांते सर्वारिष्ट नाशिनी स्वाहा ।” 
इस मन्त्र को विधि-पूर्षक हवन, पूजनादि के पश्चात 
सवालाख बार जपने से सिद्धि मिलती है और हृदय को 
शान्ति प्राप्त होती है । 


यत्तिणी-वशीकरण 


यक्षिणी शङ्कि के कई नाम हैं और प्रत्येक नाम वाली 
शक्कि अपना अलग ही प्रभाव रखती है । 

यक्षिणी नाम की किसी भी शक्कि की साधना 
करना, मानो कृपाण की धार पर चढ़ना है। जरा चूक 
हुई कि अपना विनाश हो गया। इसलिये इस 
साधना को बहुत तेयारी ओर इठ्-प्रतिज्ञा होकर करना 
चाहिये, इस साधना में ऐसे वैसे का काम नहीं । 
आवश्यकता है'''सच्चे संयमी, जितेन्द्रिय, योगी, 

सन्यासी की । | 

अब यक्षिणी की शक्कियों का अलग-अलग उल्लेख 

किया जाता है | | 
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जया यक्तिणां वशीकरण 
“मो हों हों जायं नमो नमः हुँ फटू ।” 

किसी भी महीने की अमावस्या से लेकर दूसरे 
महीने की अमावस्या तक निविध्न एकान्त स्थान पर 
निरंतर प्रतिदिन इस मंत्र का पांच हजार बार जप 
करना चाहिये । जप से पूर टुर्गा-पूजन सम्बन्धी समस्त 
सामग्री, जेसे' ` नारियल, सिन्दूर, गुग्गुल, कुछ मिष्टान 
के द्वारा पूजन तथा हवन करना आवश्यक हे। एक 
साधक ने बतलाया है कि पूजन के लिये मांस-मादिरा भी 
ले आना चादिये। परंतु दूसरे साधक ने इसका होना 
आवश्यक नहीं बतलाया । हां, साधन के दिनों में 
ब्रह्मचयं, भूमि-शयन, एकाहार, सत्य भाषण आवश्यक 
कहा है । 

जया यक्षिणी सिद्ध हो जाने पर बह साधक के 
प्रत्येक कायं में सहायता पहुँचाती है । प्रत्यक्ष आकर 
उनसे बातचीत करती है ओर विशेषकर विजय दिलाती 
है । 

इसका दूसरा मंत्र यह है, जिसकी कोई अवधि 
नहीं । असूल वृक्ष के नीचे प्रति दिन एकांत में दस 
हजार बार जप करना चाहिये। उसी विधि से जैसी 
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ऊपर बतला चुके हैं । जिस दिन यक्षिणी दर्शन दे दे, 
समझ लेना चाहिये कि हमारा अनुष्ठान सफल हो गया। 
मन्त्र 
“मं ऐं जया यक्षिण्णे सर्व कार्य साधनं इरु कुरु स्वाहा ।” 
विजया--वशीकरण 

“झो हिलि कुटि कुरि तुह तुह मे वश मानय अः अः 
स्वाहा |? 

किसी एकान्त श्मशान भूमि में वृक्ष पर बैठ कर 
लगातार एक मास तक उपरोक्त मन्त्र जपने से विजया 
यक्षिणी वशीभूत होकर अत्यक्ष दर्शन देती है और साधक 
की आज्ञानुवर्तिनी बन जाती है। 

महा लक्ष्मी वशीकरण 
“ही क्लीं महा लक्मे नमः” 

यह मन्त्र वट वृक्ष पर बैठ कर प्रति दिन दस हजार 
बार जपने से एक मास में सिद्ध होता है। घन-प्राप्ति के 
लिये साधक बहुधा इसी को सिद्ध करते हैं। इस प्रयोग 


को पूजन-सामग्री में कोई भी तामसी पदार्थ न ले जाना 
चाहिये । 
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पद्मनी वशीकरण 

“ग्र हीं आगच्छ पद्मिनी स्वाहा '” 

एक शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र पर पदूसनी का कल्पित 
चित्र बनाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिये । फिर 
उपरोक्त सन्त्र को तीन हजार बार जपना चाहिये । ऐसा 
प्रतिदिन सुबह-शाम करते हुए एक मास में पद्मनी 
वशीभूत हो जाती है। 

१” "'रति-प्रिया वशोकरण 

“आओ दु'रति प्रिय साधय साधय जल जल घीर धीर 
आज्ञा पय स्वाहा ।” 

इस्‌ मन्त्र को जल में खड़े होकर प्रति रात्रि को एक 
हजार बार जपने से छः महीने में सिद्धि ग्राप्त होती है | 
जल नाभि तक रहना चाहिये । 


२''' दूसरा मंत्र 
“आओ आगच्छ रति प्रिये स्वाहा | 
एकस्वच्छ ओर शुद्ध बस्त्र पर रति प्रिया का काल्पनिक 


चित्र बना कर उसकी विधि-पू्ंक पूजा करनी चाहिये । 
फिर. एक सास तक प्रत्येक रात्रि में उपरोक्क मन्त्र को 


ht 


एकान्त स्थान में पांच हजार बार जपना चाहिप्े। 
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रति प्रिया बश में होकर साधक की इच्छानुसार वर 
देगी । 
अनुरागिणी वशीकरण 
“र हीं अनुरागिशी स्वाहा ।” 
वस्र पर अनुरागिणो का काल्पनिक चित्र बना कर 
पूजन के पश्चात्‌ प्रतिदिन सुबह-शाम इस मन्त्र का तीन 


हजार बार जप करते रहने से अनुरागिणी प्रकट होकर 
बर देती है। 


आद्या विभूषिणा बशीकरण 
“ओं हीं हीं फट्‌ फट्‌ विभूषिणी हुँ हुँ हूँ” 
इस मन्त्र को कनेर के बच के नीचे प्रतिदिन आठ 
बार जपने से आद्या विभूषिशी वशीभूत हो जाती 
| 
नरी वशीकरण 
१--“ॐं हीं आयुच्छ अरी स्वाहा!” 
२--/ओं हों हवी फट्‌ नरी हुँ हुँ फूट ।!! 


उपरोक्त मन्त्रों में से किसी एक का जप करना 
चाहिये ओर जप से पू बंही सब क्रिया आवश्यक हैं । 
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जो पदिनी के लिये लिखी गयी है। जप-संख्या और 
समय भी उतना ही समझना चाहिये । 


परा कुन्डलिनी वशीकरण 
“इम्‌ हीं हीं फट्‌ फट परा झुन्डलिनी हुँ हुँ इ” 
श्मशान भूमि में रात के समय प्रति दिन दस हजार 
बार उपरोक्त मन्त्र का विधि-पूयंक जप करने से परा कुन्ड 
लिनी वशीभूत हो जाती है। 
हसिनीउशीकरण मन्त्र 


ww Ww Ww 


“ना हूँ हूँ हुँ फर हंसिनी |” 

किसी स्वच्छ ओर शुद्ध वस्त्र पर हंसिनी का चित्र 
बना कर उसकी विधि-पूर्वक पूजा की जाय और फिर प्रति 
दिन पांच हजार बार उपयु क्त मन्त्र का जप किया जाय 
तो इंसिनी प्रसन्न होकर प्रकट हो जाती है। 

सिंहनी वशीकरण 

“आँ हीं हों फर फटू सिंहनी हूँ हूँ है फट” 

निर्जन बन में बने हुए किसी शिवालय में वेठ कर 
शिवजी का पूजन करके. उपरोक्त मन्त्र को प्रति दिन 


दस हजार वार जपने से एक मास में सिंहनी वश में हो 
जाती है। 
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घुरंगिणी वशीकरण मन्त्र 

“औं हीं हों हीं हुँ हुँ हुँ शीघ्र सिदध प्रयच्छ सुर सुर- 
गिणी महा माये साधक प्रिय हीं हीं हीं स्वाहा |” 

उपरोक्त मन्त्र को एकान्त स्थान में रात्रि के समय 
शैया पर बैठ कर प्रति दिन एक हजार बार जपने से छ; वष 
में सिद्धि प्राप्त होती है। उपरोक्त मन्त्र की साधना आसान 
है तो समय अधिक लगता है । 


खणमाला वशीकरण 


“आओ जय जय सवै देवा सुर पूजिते | 
स्वर्ण माले हुँ हुँ फट्‌ फट्‌ ठ: ठ; स्वाहा ।! 
इस मन्त्र का साधक को तपस्वियो की भांति ग्रीष्म 
ऋतु में एकान्त स्थान पर अपने चारों ओर अग्नि जलाकर 
सिद्ध करना पड़ता है प्रतिदिन यथा विधि पूजन करके पांच 
हजार बार जप करते रहने से तीन मासों में सिद्धि प्राप्त 


होती है। 


कामेश्वरी वशीकरण 
“नो हीं हूँ फट्‌ फट कामेशव्ये हुँ हुँ हुँ” 
उपरोक्त मन्त्र को प्रतिदिन रात में किसी घनस्थली 
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के ताड़वक्ष के नीचे वेड कर पाच इजार बार जपने से 
एक मास में कामेश्वरी प्रसन्न हो जाती है। 


कुमारी वशीकरण पन्त्र 
“आँ हुँ हुँ फट फट्‌ कुमारी देव्य हुँ हुँ हुँ ॥! 
उपरोक्क मन्त्र को किसी निर्जन देव-मन्दिर में 
रात्रि के समय अति रात्रि को पांच हजार बार जपने से 


एक मास में झुमारो प्रसन्न होकर इच्छित वरदान 
देती है । 


धनदा वशीकरण 


“ओं हुँ हुँ फट्‌ फट्‌ ऐं हीं श्रीधन देहि देहि हीं स्वाहा ।” 
उपरोक्क मंत्रको प्रति रात्रिमें एकान्त पीपलके वच्च पर 
बठकर पांच हजार बार जपनेस्रे एक मास में धनदा यक्तिणी 
सिद्व होकर इच्छित धन देती है । 
पुत्रदा यक्षिणी वशीकरण मं 
“ओं हीं हीं हुँ हुँ रे कुरु कुरु स्वाहा |” 
उपरोक् मंत्र को प्रति दिन आम के वक्त तले एक 


हजार बार जपनेसे एक मास में पुत्रदा प्रसन्न होकर पुत्र 
का वरदान देती है । 
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विद्राविणी वशीकरण मन्त्र 


“गरा हीं हं ये लँ वे रुद्रप्रिये विद्राविशी देवी ज्वल 
जवल साधय साधय कुशलेश्वरी हुँ हुँ हुँ स्वाहा |” 

किसी युद्ध में मरे हुए मनुष्य की जली हुई हड्डी का 
चूण पोटली में बांधकर गले में लटकाले और एकात स्थान 
के तिराहे पर बेठकर जप किया करे | जब यह मंत्र बारह 
लाख बार जप लिया जायगा, तभी विद्राबिशी प्रसन्न 
होकर दशन तथा वरदान देगी | 


सिन्दूर हारिण-वशीकरण मंत्र 


“औं हीं हीं फट्‌ फट्‌ सिंदूर हारिशां हुँ हे हुँ ।” 

उपरोक्क मंत्र को किसी निर्जन देव स्थान में प्रति 
दिन पच्चीस हजार बार जपने से पच्चीस दिन में सिद्धि 
आप्त होती है । 


चेरी-वशीकरण मंत्र 


“ओं हुँ हुँ. फर्‌ फर्‌ चेटी हुँ हुँ।? 

अपने ही द्वार पर या किसी भी निर्जन स्थान में 
निरंतर तीन दिन रात इस मंत्र को जपने से सिद्धि प्राप्त 
होती है । 
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१--भीम-यक्ष वशीकरण मंत्र 
“आओ हों भीम वक्राय स्वाहा” 
२--महावक्र-वशीकरण मंत्र 
“ओ हों हों महावक्राय स्वाहा” 


३--सिंह वक्र-वशीकरण मंत्र 
“आओ वे हों सिंह वक्राय स्वाहा ।” 


४--हयानन-वशीकरश मन्त्र 
«आँ हों लँ कर्माशि साधय हयाननाय स्वाहा! 


५४--गरदेभास्य-वशी करण सन्त्र 
“ओं हों करु कर्माशि साधय गदभास्थाय स्वाहा ।? 


६--महाबीर वशीकरण मन्त्र 

“औं हों महावीराय स्वाहा ।” 
७--बहु चक्र वशीकरण मन्त्र 

“ओ हों डुरु कुरु बहु वक्राय स्वाहा ।” 
८--गजानन वशीकरण मन्त्र 

“ओं हों महा बलिने गजाननाय स्वाहा |” 
8६--विभ्रम वशीकरण-मन्त्र 

“ओ हों विश्रमाय स्वाहा ।” 
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१०--वबाइक वशीकरक मन्त्र 

“ओं हों हों बाइकाय स्वाहा ।” 
११--वीर वशीकरण सन्त्र 

“आओ हों हों वीराय स्वाहा |” 
१२--सुग्रीव-चशीकरण मन्त्र 

“आओ ं हों एं सुग्रोबाय स्वाहा ।” 
१३--रंजक वशीकरण मन्त्र 

“पा हों हों रंजकाय स्वाहा ।” 
१४--पिशाचस्य वशीकरण मन्त्र 

“अपो हों हों पिशाचस्याय स्वाहा ॥? 
१४--जुम्भक वशीकरण मन्त्र 

«र हों एं जम्भकाय स्वाहा !” 
१६--बामक-वशीकरण सन्त्र 

“आओ हाँ लु वामकाय स्वाहा ।” 
१७--अथंद वशीकरण मन्त्र 

“आ हों हों अथदाय स्वाहा ।? 
१८--जयद वशीकरण-मन्त्र 

“आ हों जयदाय स्वाहा ॥? 
१६--मशि सद्र वशोकरण-मन्त्र 

“पा हो हों मणि भद्राय स्वाहा ।” 
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२०--मनोहर बशीकरण मत्र 

«सँ हों हों मनोहराय स्वाहा ” 

उपरोक्क बीस प्रकार के मंत्रों में से कोई भी यच्च 
सिद्ध करने के लिये तस्सम्बन्धी मंत्र को प्रतिदिन १००० 
बार जप करना चाहिये । 

चेतावनो 

परन्तु साधक को स्वप्न में भी यह न भूलना चाहिये 
कि में संसार का कठिन से कठिन, मयंकर, वीभत्स दारुण 
ओर घोरतिधोर संकटमय कृत्य करने को तैयार हुआ हूँ । 
साधारण सा मनुष्य, पश ओर पच्ची तशस्वेच्छा किसी के 
बश में नहीं रहना चाहते। फिर दिव्य शक्कियाँ ओर 
विशेष कर रोद शक्तियां साधारणतया.कयों बश में आने 
की ? 

बीस प्रकार के यक्ष ओर जया, विजया, रतिप्रिया, 
काञ्चन कुण्डलि, स्तर्णमाला, जयावती, सुरंगिणी, 
विद्राविणी, डाकिनी, पिशाचिनी, अद्या विभूषिशी, परा 
कुण्डल धारिशी, सिन्दूर हारिणी, सिंदनी, हंसनी, नटी, 
चेटी कामेश्वरी, कुमारी, सुन्दरी, रतिम्रिया, यद्षिशी, 
धनदा, पुत्रदा, महालच्मी आदि-यक्षिणी के भेद प्रेतनियों 
के ही दूसरे नाम हैं.। 
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यह सभी वश्य हैं, परन्तु अत्यंत यत्न-पूर्वक साधना 
करने से ही वशीभूत हो सकते हैं। केवल इनके मंत्र 
जपने से ही काम नहीं चलता । इसके सिद्ध करने के 
लिये तंत्र-विद्या संबंधी ग्रथों में क्रियाय क्रिया में दी 
गयी हैं वे किसी भी दशा में साधारण मनुष्य के करने 
योग्य नहीं । उन्हें तो वही कर सकता है जो सर्वथा 
एकाकी, त्यागी, आत्मजित, स्थिर, चित्त, दृट़ासन 
और योगी हो । | 

इन साधनों के करने में बड़े-बड़े भयानक कॉड देखने 
को मिलते हैं । ओर यदि उनके देखने का साहस न हुआ 
तो समझ लीजिये अपने ही प्राणो को कुशल नहीं । यह 
दृश्य में स्वयं दो बार अपनी आँखों से देखकर इस परि- 
णाम पर पहुंचा ईँ । एक बार 

जब लड़कपन था । यारों के कहने में आकर चल 
दिया भैरव सिद्ध करने के लिये। इक्कीस दिन पहले से 
सामग्री जोड़ते-जोड़ते दीवाली को रात आई ओर मैं 
भाई सेयद अली तथा अजु नसिंह अपने-अपने थाल 
लिये हुए जा पहुंचे मरघट में | कुछ दूर-दूर अपने-अपने 
कुए्डों में निहंग होकर बैठ गये ओर ज्ञगगये, तत्सम्बंधी 
क्रिया में लगभग २५-३० मिनट बाद ही एक बिलाव 
सेरे सामने जेसी भयंकर सूरत-शकल . में आकर खड़ा 
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हुआ, उसका स्मरण करते ही आज भी पसीना आजाता 
है । मेने सारा साहस बटोर कर उसका मोजन विधि-पूर्वक 
उसे दिया और वह चल दिया । मेरी घिग्घी तो वहीं से 
'द हो गई। फिर भी अपने दो साथियों के बल-विश्वास 
पर में बैठा हुआ धीरे-धीरे मंत्र जपने लगा । 


भगवान्‌ जाने तब तक रेयद भाई पर क्या बीता ! 
कि वह एक दिन भीख मार कर नग्न दशा ही में वहां से 
उठ भागे । अब तो पेरे रहे-सहे होश भी गुम हो गये और 
जल्दी-जल्दी उठकर धोती पहन कर अजुन को 
आवाज दी । वह भी पहले ही से तैयार ही सेथे। पैर हम 
दोनों के डिग रहे थे। सांस चल रही थी । फिर मी सैयद 
के पीछे भागने की कोशिश करनी पड़ी। पता नहीं, कितनी 
जगह गिरे ? कितने कांटे चुमे ओर कितनी जगह खून 
निकला ! फिर मी हिम्मत बांध कर सेंयद को पकड़ने के 
लिये भागते रहे | पर सेयद हाथ कब आये ? जब हम 
लोग भी बस्ती में आ चुके ! उनका चीखना चिज्लाना 
सुन कर कानिस्टिबिल दौड़ा | परंतु जब तक हम दोनों 
सैयद भाई को पकड़ कर धोती लपेट चुके थे । कानिस्टिबिल 
ने आते ही पूछा-“कया बात है १” मुझे एक बात सूम 
पड़ी । जबाब दिया-“गाय हू ढने निकले थे हम तीनों । 
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रास्ते में इनको बिच्छु ने काट लिया । तब से यह पागल 
की तरह चिल्ला रहे हँ ।” कानिस्टिबिल से पिण्ड छुड़ा 
कर अमीर चाचा की आरजू-मिन्नत की, तब कहीं सेयद 
भाई को ठिकाने ला सके । थालियां सबेरे जाकर ला सके 
ओर उस दिन से कान पकड़ लिया कि अब ऐसी साध- 
नाओं में न पड़ेंगे । 
दूसरी बार-- 
एक जालोन जिले के गवेये को वजीफ़ा सिद्ध करने 
की सकी । झुमे यह तो नहीं मालूम कि उस पर 
कया बीती ? पर हां, वह पांच दिन सारे गांव में पागल 
सा घूमता रहा ओर रहीम फकीर के जरिये से होश में 
आया | | 
७-० ब्‌० 
इसलिये मेरा बार-बार अनुरोध हे कि इस रास्ते में 
सोच समझ कर कदम रखना अन्यथा सिवा थोके के कुछ 
मी हाथ न आयेगा । 


श्रीराम-कृष्ण, शिव-पार्वती आदि की साधनायें इस 
लिये सहज हैं कि वे समुद्र के समान गम्भीर, पिता के 
समान दयालु ओर गुरु के समान सदेव कल्याण कारी हैं। 
उनकी उपासना में कभी हानि होने की संभावना है ही 
नहीं । और न उनके जप आदि की कोई अवधि या विशेष 
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बंधन | बालक को जैसे अपने माता-पिता को पुकारने का 
हर समय, हर जगह और हर अवस्था में अधिक; है 
वैसे ही भक्त अपने इष्ट देव को कमी भी किसी भी दशा 
में स्मरण कर सकता है । फिर इन देवताओं के साधन का 
फल “इस हाथ दे, उस हाथ ले।” के समान तत्काल हैं 
मिलता है! वह प्रत्यक्ष आकर दर्शन भी न दें, परंतु भक्त 
की आकांचा जो उचित हो अवश्य पूण कर देते हँ | अक्क 
की भूल पर वे अप्रसन्न भी नहीं होते। परन्तु यह यक्ष 
दक्षिणी, भूत, प्रेतादि तो ठीक बसे ही समिथे, जसै सोते 
हुए सांप की जगाकर पकड़ने की चेष्टा । आपका काबू 
चल गया तो साँप बस में हो गया और उसका दाव पड़ 
गया तो आपको काट लिया | अब आणे केवल प्रेत-बशी: 
करण का एक प्रसिदध मंत्र ओर लिखा जाता है। 
प्रत वशीकरण 

“हर हों को कों के फट फट्‌ फट्‌ हीं हीं भूत प्रेत 
आगच्छ हीं हं हीं ॐ ड ।” 

इस मंत्र को पट बृक्ष के नीचे रात्रि फे समय आठ 
हजार बार प्रति दिन जप करने के पश्चात्‌ दिन में विधि- 
पूर्वक प्रेत-पूजन करने से दो हो दिन राब्च में सिद्ध दो 
जाती हैं। ऐसा तंत्र वेत्ताओं ने लिखा दै। 
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वैभाता-वशीकरण 

उक्त देवी को तभी सिद्ध करना आवश्यक होता है, 
जब किसी स्त्री के संतान न होतो हो और होती हो तो 
होकर मर जाती .हो। 

वेमाता वशीकरण फे लिये यंत्र हैं । उनमें से किसी 
को भी लिखने से पहले नीचे लिखे इए शांति मंत्र को 
विधि-पूर्येक सवा लाख जप कर सिद्ध कर लेना चाहिये । 

फिर नीचे लिखे हुए यंत्रों को विधि-पू्वक लिख कर 
काम में लाना चाहिए । 

शांति-मन्त्र 

“घा नसः शक्ति रूपाय सृतवत्सा तथा वंध्या दोष 
शांति कराय अशुक गृहे पुत्रं कुरु कुरु स्वाहा ।” 
सूचना- अशुक के स्थान पर स्त्री ( कि जिसे संतान की 
अभिलाषा हो ) का नाम लेना चाहिये। . 


'वन्ध्या दोष निवारण यन्त्र 
वषट 
रों ही ओं 
गुर पैर 
स्वाहां ' 


फट | ` सवह्दा 


[ ६६ ] 
इस यंत्र को शुद्विता-पूर्वक केशर भोजपत्र पर 
लिख कर बन्ध्या खी के बाले में स्वश या तांबे से मढ़कर 
पहना देना चाहिये । ईश्वर ने चाहा तो वन्ध्या दोष 
शाँत हो जायगा । 


मृत वत्सा दोष निवारण यन्त्र 


गाता 


र्द 


| गभे | रक्ष | श्रो | गर्भ रक्ष 


राम नवमी के दिन शरी रामचन्द्र जी की विधि-पूर्वक 
पूजा करके इस यंत्र को गोरोचन व चंदन से भोम पत्र 
प्र लिखों और स्व या तांबे से मढ़कर गर्भिणी स्री के 
कष्ठ में पहना दै तो संतान सजीव होगी ओर होते ही 
अल्पावस्था में मरने की आशंका भी न रहेगी । 
¬ शुभमस्तु ¬ 
मुद्रक--अताप प्रिंटिंग प्रेस; लाहोरी गेट, दिल्ली। 


